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| यहं वात अव भली भांति स्थिरहोचुकीदहै कि संख्याका करम जो अव 
॥ सत्र संसारमे श्रचलित है परिते पटितले भारतव्षमे निकाला गथा था कि जव 
ष अन्य विया्रोके साथदीसाथ गरणितशाच्रमे मी भारतव्ैके चार्य लोगोने श्नन्य 
। ॐ देशीय सभ्यताके चिरकाल पूर्वही पूणं ्भिज्ञता प्राप्त कर ली थी. भारतवर्षीय 
| च्रा्योको गणितशाच्रके सम्यक्‌ ज्ञान होनेके कारी प्रमाण वेदोमिं मी मिते है. 
| ओर षट्शा्ोमं इसे स्थान देकर इसका मान भारतवषम किया गया है. 
। श्न्य शार््ोकी विस्परतिके साथ इस शाखरकामी लोपसा हो गयां धा, जब 
| कोलबुक साद्व सहायक हये शरोर सिद्धान्त शिरोमणिकी अमरेजी व्याख्या 
करके उसकी शरोर विद्रत्‌ मंडलीका ध्यान उन्दने तअकवित कर दिया. 
॥ स्कर गणितशाघ्चका च्रंतिम पंडित भारतवपौय सभ्यतामे हुत्रा. उसके 
श्रेथ रचनाका काल विद्रानोने ११५० सन ईस्वी निश्वय किया है. इनका 
| जन्म १०३६ शकेम हुच्ाथा शके १०३६ सन १११५ इसवीम टोगि 
। ~ इससेभी प्रथ र्चनाका समय ११५० के लगभग याता है. परंतु इस प्रथमे 
“ आलमगीरी तोलके परिमाण दिये हैँ कदाचित्‌ यह क्तेपक शो. 
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इस पुस्तककी अनेक हिन्दी व संस्कृत व्याख्याय व श्लुवाद हो चुके है 
ओर किसी टीकाके लिखनेकी कदाचित्‌ कम आवस्यकता देखनेमे रात टोगी 
| परंतु अव तक किसी ठीकम कोड श्रम इस पुस्तकको विदयार्थियोके उपयोगी 

चनानेका नहीं हुत्रा है. हमारे संस्छृतके अत्पज्ञ भ्रामीण ज्योतिषिर्योकोमीं 
| इन टीकासे ऊं खाध्यायमं सहायता नहीं मिलती है. इन दोनोके लाभार्थं 
इमने इस नई ठीकाके बनानेका साहस किया है. 


५ हमने पिले भास्करकी रीतिको उन्दीके शब्दोमिं देकर उघका अनुवाद कर 
+ दिया है. जहां प्रचलित रीति भास्करकी रीतिसे थक्‌ है वहां उसक्ोभी 
शै | > लिख दिया हे. तदनन्तर प्रन्धकर्तीके कटे उदाहर्णोको सिद्ध करके 
`  दिखला दिया है च्रौर बिार्थकि अभ्यासार्थं प्रश्न ज्रौर उनके उत्तर "न 
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रीतिके नीचे दे दिये है. उदादरणोकोभी संसृत पमे लिखनेका श्रम व्यथं 
समभा गया कि जव उनका अनुवाद्‌` देनाही था. अतः उसे न देकर 
उदाहरणोका अनुवाद मात्रही दिया है. परंतु यद ॒विचारकर कि पद्य शीघ्र 
याद होता है ओर चिरकाल तक याद्‌ रहता है रीतिके शछोकभी दिये गये हें 
तथा एक यहभी कारणा है कि रीतिका मूल दिया गया हे ओर उदादरणका 
नहीं करि रीति स्थायी है बदलती नही. उदाहरण प्रत्येक गुरु अपने तिखाता 
हे ओर समयानुकरूल वियाथिश्को नये २ उदाहरणोसे काम पडेगा. 


' प्रचलितं पाटीगणितोकी पुस्तकमे जो पाशाय पुस्तकोंका अनुकरण करके. 
लिखी गई हें निम्न नई ओर उपयोगी तथा सरल ओर संतप्त क्रियाय पाई 


जाती ट. अपवतेन, लघुतम ओर महत्तमः; दशमलव, सामान्य ओर 
श्मावते चक्तगरदधि, हमने इनको परिशिष्टे लिखकर प्रचलित युस्तकोके सदश 
इस पुस्तकको वना देनेकी चेष्टा की है, 


„ भास्करफी संकलन व व्यवकलनकी उत्कमसे क्रिया, वस करनेकी क्रिया, 
शल्य व्यवहार, भागप्वाहकी रीति, खवणे ओर रल्गणित, छंदचिति ओर 
्रैदी अधुनिक पुस्तकोसे नवीन हें 

अतः इस युकम प्राचीन रीतियोके साथही साथ नवीन उपयोगी रीतिं 
लिखकर हमने दोनोमं जो २ अच्छा था उसको दिखलानेका श्रम.किया है. 
यदि ऊचभी वियार्थागण इसको पढ़कर लाम उटा्वेगे वा प्रामीरा ज्योतिषी 


इसको अपने कामकी समे तो हम श्रपना श्रम सफल मानेगे ओर अन्य 


भाग भी इसी भांति निकालनेका साहस करेगे. 


इस टीकाकी रचनाम सुमे लाला सीताराम बी. ए. के भाषाजुवादसे बहुतः 


सहायता मिली हे. अथव्‌। यह कहनामी अनुचित न होगा किसे 
देखकरदी मेरा उत्साद इसके लिखनेका ह्या दै. मे उनका. अति अलु- 
णीत द्र, प° रामावतार शुङ्खनेमी इसके लिखने व ॒प्रश्चादि निकालनेरम 
बहुत मदद दी ह. वहमी मेरे रनेक धन्यवाद पात्र हैँ 
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रीलखावती. 


वटर 
मंगलाचरण, 


रीति भक्तजनस्य यो जनयते विध्रं विनिघ्नत्‌ स्टत- 
स्तं चृन्दारकबरन्द्‌ बन्दित-पदं नत्वा मतङ्गाननम्‌ । 
पादीं सद्रितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटा 
संक्तिपतात्तरकोमलामलपदेलीलिव्य-लीलावतीम्‌ ॥ 
शमश्च मक्तजनकी प्रीतिको जो उत्पतन करते दै, जो स्मरण करतेदी 
विघ्नोका नाश करते दै, देसे देवताच्रोके गणोसे सेवित पदवलि श्री गणेशजीको 
नमस्कार करके, चतुसको प्रीति देनेवाली, स्फुट लालिलसे भरी, अच्छे गणि 
तकी पारी लीलावतीको कहता हू = 


परिभाषा प्रकरण. 


। चरारकानां दशकद्धयं यत्‌ सा काकिणी ताश्च पणश्चतस्रः । 


ते षोडश द्रम्म इहावगस्यो द्रम्मस्तथा पोडशसिश्च निष्कः॥ १॥ 
तुख्याः यवाभ्यां कथितात्र गु्ञावहृखिगुज्ञो धरणं च तेऽ । 


। गदयाणकस्तद्भयमिन्द्रतुच्यैवैदटेस्तथेको श्ररकः प्रदिष्टः ॥ २॥ 


दशाशगु्ज घवदन्ति माषं माषाहयेः षोडशभिश्च कषेम्‌ । 
कर्वैश्चतुर्िश्च पलं त॒लाज्ञाः करै खुवणैस्य खुवणसंज्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवोदरैरङ्कलमण्रसंख्येदैस्तोङ्लेः पड्करितेश्चतुभिः 
दस्तेश्चतुभिर्भवतीह दंडः कोशः सहखद्धितयेन तेषाम्‌ ॥ ४॥ 
स्याद्योजनं छोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वशः । 
निवन विशतिवंशसङ्खयेः त्तेन चतुसिश्च युज्ञेनिबद्धम्‌ ॥ ५॥ 
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द्रव्यपरिमाण. 
२०. वराटक ~ १ काकिणी. 
= ४काकिणी = १ पण. 
१६ पण न्म 
१६ द्रम्म = १ निष्क. 
। तोलपरिमाण. 
। र्जौ = "9 गुजाः( रत्ती ). 
३ गुजञा = १ वल्ल. 
| = वल्ल = १ धरण. 
२ धरण = १ गद्याणक. 
। १४ वह्ल = १ धटक. 
| श्नन्य ( खुबरपरिमाण. ) 
५ युज्ञा = १ माष. 
~ ६ माष , = १ कष. 
य क्ष = त कापलः 





१ कर्षे सोनेकी .खुवरीसंज्ञा है. 






य . लीरखावती, 


हस्तोन्मितेर्विस्ततिदे ष्यपिडेयद्रादशास्तं घनहस्तसंक्ञम्‌ । 
अान्यादिके यद्धनहस्तमान शाखरोदिता मागधखारिका सा ॥ ६॥ 
द्रोणस्तु खायः खल्दु षोडशांशः स्यादाढ्को द्रोणचतुर्थभागः । 
ग्रस्यश्चतुथीश इहाद्कस्य प्रस्थाङ्गिराधैः कुडवः भरदिष्ः ॥ ७॥ 
पादोनगद्याणएकतुल्य ङ्के सप्ततुस्यैः कथितो शेरः। 
मणाभिधानं खयुगेश्च शेरेधान्यादिमानेषु तुरुष्कसंज्ञाः ॥ ८ ॥ 
केदुसंख्येधटकेख शेरस्तेः पंचभिः स्याद्धयिका च ताभिः। 
मणोऽष्टमिस्त्वालमगीरशादरूताज संज्ञा निजराज्यपूषु ॥ ९॥ . 
पक-द्श-शत सहखायुतलक्तप्रयुत-कोरयः कमशः। 
अवैदमनं खर्वै-निखवै-महा पद्म-शंकवस्तस्मात्‌ ॥ १० ॥ 
जलधि चान्त्यं मध्यं पराधैमिति दशगुणोत्तरं संज्ञाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं कताः पूर्वैः ॥ ११॥ 








८ 
परिभाषाप्रकरण. ३ 
मागे परिमाणः 

जौ , = १ चरय॒ल. 
२४ अगुल न १ दाथ. 
दाथ = १ दृड. 
२००० दंड = १ कोश. 
४करोश = १ योजन. 
१० दाथ ~ १ वांस. 
क्ति ) 


२० दाथ लम्बे २० चौडे चार भुजाके खेतको निवर्तन कते द. 
धान्यपरिमाण. 


१ दाथ गहरा १ हाथ लवा, १ दाथ चौड १२ कोनवाला पिंड धन हस्त 
कहलाता है. धान्यके एसे नापको मगध खारिका कटते हे 


१६ द्रोण = १ खारी. 
अ 
४ अदकं = १ द्रोण. 
..४ अस्थ = १ ्राठक. 
र ४ कुडव = १ प्रस्थ. 
यवनसंज्ञा. . 
पोन गयाकर = १ टक. 
७२ टंक = शर 
४० शेर = १ मन. 
आरालमगीरी तोल. 
१६२ धटक = १ शेर. 
५ शेर = १ धडी. 
र धृड़ी न १ मन. 





[वत का क 


श्रयुत ( दशहजार ) ““ ~~~ 
लक्त (लाख ) => ~ = 
भ्रयुत ( दशलाख ) “= ~~ 
(ल 
अलुद्‌ ( दश करोड ) „““ ~ 
अब्ज ( श्रव ) ... -~ 
खर्वं ( दश श्रव ) 

निखर्वं ( खरव ) ..“ 

महापद्म ( दश खरव ) -.~ 

शकु ( नील ) 

जलधि ~~ - 

न्द ०० ०० ०० ००० 
मध्य ०० 

परध 









नीचे लिखी जाती हे । 


१२. पाइ = 
१६ अना 
१६२० 

१५२०. 


छगरेजीः 


४ फादिग = 
१२ पस 
० शि० 


॥ 


अगरेजीः 


लीलावती. 


संख्यापरिमाण. 
(2 १. 
द्श^० ०० नन ०० = १०. 
शत्‌ == ००० ० १००. 
सह ( हजार ) “* ~" == १०००. 
१००००. 


१०००००५ 

१००००००. 
१०००००००. 
१००००००००. 
१०००००००००. 
१००००००००००, 
१०००००००००००., 
१००००००००००००. 
१००००००००००० ०० ् 
१००००००००००००००, 
१००००००००००००००० £ 


१०००००००००००००००० 


१०००००००००००००००००, ` 


आधुनिक कालकी परिभाषाका जाननाभी वश्यक है अतएव सख्य २ 


दव्यपरिमाण ( भारतीय ) 


एक आना. 
एक रुपिया. 

एक शर्फा वा मोहर 
एक सावरन. 


१ पेसवा पेनी. 
१ शिलि ङ्ग. 
१ पोंड. 


८ 


परिभाषाप्रकरण. 


तोलपरिमाण (भारतीय ). 
= खशखाश ( पोस्ताके दाने ) = 


८ चावल 

= रत्ती 

समाशा 

तोला 

छृटांक 

छटा वा ४ पाव 


५ 4 


१ 


५८ ० -9 

५9 9 ^ न }€ 
| 
(य 





| 


र व त्र 
आन्य गरज ताल जः वड सद्यं 
दत 2 

कास ऋती हे. 


र ग्रेन 
२० पेनीवेट 
१२ ग्रस 


१ चावल. 
१ रत्ती. 

१ सासा. 

१ तोला (एक रुपियाभर) 
१ न्ृटांक. 

१ पाव. 

१ सेर. 

१ मन. 

१ पल्ला. 


१ चेनीवेट. 
१ ग्रोस. 
१ पाड. 


(सामे) मापपश्मिाणख (अगरेजी ). 


३ जो ( नोक मिलाकर रलनेसे ) 


१२ इच 

३ फीट 

३ गज 
६० गजवा २० ग्र 
५२ गज 


२२० गज वा ४० पोल ` 
१७६० गज वा ठ फ़लाद्गं 
२ मीक 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


१ इच. 

१ फुट. 

गज ( १६ गिरद ). 
एक गदरा. 

१ जरीव. 

१ पोल. 

१ प्रलीङ्ग. 

१ मील. 

१ कोश. 












६ लीलावती. 
जोड, 


परिभाषा- दो वा अधिक संख्या्वोको इकर करनेको जोड वा योग 
कहते दै, इसका चिन्ह + है, इसे धन भी कहते हं । 
रीति- 

कायः क्रमादुत्कमतोऽथवाङ्कयोगो यथास्थानकमतरं वा ॥ 

( लीलावती ) 

श्र्थ- अंकोका योग अथवा अतर श्रादिसे वा यतसे यथास्थान करना. 
जसे इकारे नीचे इकाई दहाईके नीचे दहाई तथा सेकड़ाके नीचे सेकडा इत्यादि 
रखकर जोडना हो तो जोडना रौर घटाना दो तो घटाकर शेष फल लेना । 
रीति-८ १) कमसे जेसा आजकल प्रचलित हे । 


पिले इकाईके स्थानम लिखे श्रंकोको जोडो ओर योगफलको एक आडी 


लकीर खींचकर नीचे लिखो. यदि योगफल १० से ग्रथिक हो तो योगफलके 
इका$के कको इकाईके नीचे लिखो. फिर॒दहाईके सम्पू अक जोड़कर 
पितत योगफलका शेष रंक जोड़ दो ओर दहाईके नीचे लिखो. इसी प्रकार 
सेकडे अ्रादिके शरक जोड़ो । 

उदाहरण १.-२ + ५ + ३२ + १६३ + १८ +१० + १०० को जोढो । 


( लीलावती ). 

इन सबको पहिले संख्याकी रीतीसे लिखा. फिर इकाइ्यौ २ 
जोढीं २ शरोर ५ सात, ७ ओर २ नव, £ श्रोर ३ वारह, ` ५ 
१६ ओर = बीस २० ओर शल्य वीस, वीस चओरौर ० वीस, ३२ 
सो २० दशसे अधिक दै अतएव एक आडी लकीरके नीचे १६३ 
इकाईैके स्थानपर इकाई का शून्य रक्खा शेष रदा २ फिर १८ 
दारके क जोढे. २ ग्रोर < बारह, १२ ओ्रौर १ तेरह, १० 
१३ रोर १ चौदह, चौदहमे २० का ेष श्र॑क २ मिलाया १०० 





तो १६ हुये १६ दशसे अधिकृ हे इस लिये ६ दहाईैका ३६० 

अक दाक स्थानपर लिखा शेष रहा १ फिर सेकठेके अक जोडे १ ओर १ 
दोर में दहाईका शेष अक १ मिलाया तो हुये ३, यह ३ सैकडेके स्थानपर 
„ लिखा सम्पू योगफल हुत्रा ३६०. 









जोड. ७ 


रीति--( २ ) उक्तमसे-- रु 

पहिले बाई श्रोरके श्रकोको जोडक्र रेखाके नीचे उसी स्थानपर लिखो. 
फिर सन्निकरटके दाहिनी ओरके अक जोड़ो नोर योगफल उसी स्थानपर लिखो 
यदि योगफल १० से प्रधिक है तो इकारका शंक उसी स्थानपर लिखो श्नोर 
शेष ध्यक वाई ओरके लिखे हुये ध्रंकमे मिला दो फिर श्रागेके शरक इमी 
ग्रकार जोढदो । । 

उदाहरण २.--२ + ५ + ३२ + १६३ + १८ + १० +- १०० को जोडो ! 

पदिल सवे वाये दाथके शरक जोड. १ शरोर १ दो हुये सो उन्दी 


श्रंकोके नीचे रेखा खींचकर लिए दिये. फिर उसके पासवालते र्‌ 
क जोदे ३ श्रौर & वार, १२ त्रौर १ तेरह १३ श्र १ ५ 
-चोदह सो १४ दशसे धिक है अतएव इकाङ्का अंक ४ ३२ 
इस ध्रेणीके नीचे रक्खा शेष रहा १ सो पहिले योगफलके १६३ 
२्मेँमिलादियार्श्रोर १ तीन हुये फिर अगले शंक पेण 
जोड २4५७, ७२ = ६, € + ३ = १२, १२ १० 


= २०, २०० = २०, २०० = २० यह्‌ १० से १०० 


अधिक हे इस लिये इकाङका शल्य इस त्रेणोके नीचे रक्वा ३४ 
श्रोर शेष २ को इससे प्रथमवाले योगांक ४ में मिलाये तो हुये ६. 

." . योगफल हु्रा = ३६०. 

ग्युत्त्ति-- 

२+५+ ३२ + १६३ + १८ + १० + १००. 

२ + ५+(३० + २) + (१०० + ६० + ३)1(१०८) + १०१००. 
७+३०+२+ (१००६० +) + (१०) + १० + १००. 
३७ २ + १०० ६० + ३ + १० += + १०१००. 

= ३६१०० + €०° + +१० + ८ + १०१००. 

= १३९६ + ६० + + १० +न+ १० + १००. 

= २२६ + ३ + १० + + १०१००. 

= २३२ +१० += + १०१००. 

== २४२ + ठ +१०+ १००. 

= २५० + १० + १००. 

= २६० + १०० 


= ३९०. 
# 


॥ 


॥ 









लीखावती. 






















अथवा--२ + ५ + ३२+ १६२१८ + १० +१००, 


थ 9 २. 
। ४, 
३० + २. 
१०० ६० + द. 
१० +त. 
१० 
१०० 


२०० + १४० + २० = ३६०. 











भ्यास. १. 
करम तथा उक्तरमसे जोड़ो 
श ४ २ द. १८४० ०. १२१ ५. ८३२२६१४ 
# .& ३२३ ३३ २५७९६६१ 
& १३ ७१ टट ४३२२८७५. 
१ र्न २१५८४३७ ५२२६ ८२६५४६३ 
२७ ५२६ १७ - २२ १२३२८६१ 
३२५ ४३२५ ३४ ६८१ २१३२४५६ 
5 ३२५५६ & - 








द. एकर पाठशालामें २५ विदाथ एक कताम ह १६ दूसरी २५३ 
तीसरीमं ग्रोर < चौथी कन्लामें हें तो सव करितने हे । 


७. एक विदयार्थने ५ अ्र्च एक दिन १८ दूसरे दिनि, २७ तीसरे दिन 
ओर्‌ ३४६ प्रश्च चाये दिन निकाते तो सव क्रितने प्रश्च निकाल्ञे 


तीसरेप्र, ६२२३ चाथेपर, ६५८३ पाचचेषर्‌, ३८५५३ छटेपर, ५५.४३२ 


तकभ सब कितने अचर है १ 


ध 5८६९१.४२ ` 


<. एक पुस्तकम २९६० अच्तर पिले धृष्टपर है ३४४६ दूसरेपर ५८५१ 


| पर, १२३८०५४३२ वपर ओर, ६४३७०५४३२६ नें ष्टपर्‌ ` 








£ जोड. , ९ 

१९. पहिले प्रश्रके सिद्ध करनेपर तुमको २ पैसे, दृसरेके ५ पेसे, तीसरेके 
२०० पैसे, चोथेके २२३ पेसे, पांचवेके ३२६३ पैसे, 
सातवेंके २३४५६ पसे इनाम मिल तो सव क्रितने पेसे मिले? 


+ 0 > 


"१०. एक गावमें छेन होनेसे लोगोने चदे मार डाले । यदि परहिते वमे 
३५७८, दूसरेमे ८५९७६, तीसरे ८६५४३ मारे योर ठग कम होजानेसे 
चोथे वर्मे ८०६७, पांचवेमे २० परेतु फिर बदनेसे देम ३४५४३२२ मारे 
तो सव क्रितने चृहे सारे गये १ 

“ ११. गेदके खेटमें एक लडकेने ६५, दूसरेने ३७, तीसरेने ११ चोयेने 
४६; पौचचेने ५८ छठेने ८१ ओर सातवेने केवल १६ रन कयि शेप चार 
लडकोने कुं नदीं करिये वतावो सव क्रितने रन हुये 

~ १२. एक सरोवरमे लान करते समय मोटनने ३२ कमल, सोदनने ४१, 


राधाने सोहनते ११ अधिक, स्यामने सोहनसे ऽ श्यिकं ओर वह्लमने . 
करेल उतने कमल तोड़े जितने मोदन, सोहन ओर राधाने मिलकर तोडे “ 


वतावो सव कितने परूल तोड़ गये 

, १३. तुद्यारे गांवमें ५३५ व्राह्मण, ६६४ क्तत्रिय, ३५५ वेर्यजातिके लोग 
श्ोर १००६ शूद्र वसते दै अगले वषै उतत २४ व्राह्मण, ११ ज्लत्निय १६ 
वेश्य ओर ४१ श्र वड्‌ गये वतावो सव कितने दमी हुये 


^ 


~ १४. तुद्यारे पिता प्रतिवपै ६५५ र. गोशालामें चंदा देते द. ` २३५ 


2 
रुपियोसे दीन दुखि्योँकी सहायता करते ह. २२४ रपियेकी द्वा बौटते 
स. से पाय्शालेके गरीव विदार्थिवोको पुस्तके मोलले देते दै योर 
७८१ स्‌. अन्य वद धर्म॑ का््योमिं व्यय कर ह, वतावो प्रतिवर्ष कितने स. 
पुराय करते है 
१५. पांच दिनकी दुरम ठद्यारे युरूगीने घरपर सवाल लगानेके लिये 
आज्ञा दी. इतवारक्रो तुमने ३७ च्रौर प्रतापसिंहने ४१ लगाये सोमवारकरो 
तुमने २५ शोर प्रतापने तुमसे १२ ्रधिक मंगलको तुमने ५६ सवाल गाये 
परेतु अताप खेलता रहा ुधको तुमने ६१ ओर प्रतपने १४ बरहस्तिकर 


[ ध 


०] 


तुमने ८७ आर प्रतापनं ५२ सवाल लगार्य वतावो -करिसने अधिक सुवाल 


लगाये ओर गुरूजी किससे प्रसन्न हदोगे 





























हि ० , लीखावती. 


उत्तर, 

१, ३६२. २, ४८६०६. ३ ३१७६६. ४. ६८२६. ५. ३५६६६६१. 
&. ३२६ बियारथी, ७. ३६६ प्रश्न < ९५६२६०१७०६  भ्तर- 
.९.. २४१८७ पैसे. १०. ३६०१२३६ चृहे. ११. ३२२ रन. १२. २९० 
शूल. १३. २६६६ महष्य. १४. २१२१ र, १५. दमने, हमसे. 





व्यवकरन वा अतर (वाकी ). 

परिभाषा--एक राशिमसे दूसरी रशिको घटाने वा निकालनेको व्यव- 
कलन वा वाकी कहते दँ । चिन्द इसका - हे । 

सूचना-जिस राशिसे को$ राशि निकाली जाती हे उसको वियोज्य 
ञ्रोर जो राशि निकाली जाती है उसे बियोजक कहते दे. 
रीति- 

काथः कमादुत्करमतोऽथवाङ््‌योगो यथास्थानकमतरं चा ॥ 

( लीलावती ). 

थ--केका योग श्रथवा अंतर आदिसे वा तसे यथास्थान करना, 
जसे इकाईके नीचे इकाई दहारईके नीचे दहाई॑ तथा सेकडाके नीचे सेकडा 
इत्यादि रखकर जोडना वा घटाना । 
रीति--कमसे-( जैसा आजकल प्रचलित हे ). 

वियोज्य के नीचे बियोजक लिखो पिर इकाईैमसे इकाई घटावो शेष इकारईके 
नीचे लिखो फिर ददाकष्म॑से ददाईं घटावो शरोर शेष ददाईके नीचे लिखो इसी 
प्रकार सेकंडे इध्यादिके श्रंक घटावो, यदि नीचेकी संल्याका कोई शंक ऊपरी 
संल्याके सजातीय यंकसे धिक दो तो ऊपरवाज्ञे उस अंकक बाई रोके 
अंकर्मसे १ धटादो ओर उसमे १० मिलादो तव घटावो. 

उदाहरण १.--५५७३ मंसे ४६१ घटावो. 


पिले इकाईके तनमे १ घटाया शेष॒ रहे २ सो रेखके ५७३ 
नीचे इकाईके स्थानपर लिखे फिर दहारईके ७ मसे £ घटाय ४६१ 
शेष १ दहा स्थानपर लिखा, भिर ५ सेकडमंसे ४ घटाये ११२ ` 


तो शेष १ रदा सो सेकडेके स्थानपर लिखा, इस प्क्रार शेवल ११२ ह्या १ 
उदाहरण २.--५५र मसे ४२ घटावो 1 






¢ „ < . 
बम । 


व्यवकर्न वा अंतर. ११ 





पटिले ३ मंसे घटये २ रोष रहा १ सो इकाश्के नीचे ५७३ 
लिखा, फिर मेन घटानाद्ैसो नदी निकल सक्तेतो तर्‌ 
७ के वाई ओके क्र ५में१ घटा दिया नौर ७मे १० ६१ 


जोढ़ लिये हुये १७ इसमेसे घटाये ८. शेष रहे ६ सो दहाईके नीचे लिखे, अवः 
५ मसे १ निकाल देनेपर ४ रहगयेथेसो ४ मसे ४ घटाये शेष रदा सो 
सेकड़के नीचे लिखा इस प्रकार शेषफल ६१ हु । 

उदाहरण ३.--१०००० मंसे ३६० को घटावो । ( लीलावती. ) 

न्यास--पदिले इकाकके स्यानवाले शन्यमेसे ° शल्य घटाया रहा शल्य 
सो नीचे लिखा अव दहाईके स्थानवाले शरन्यमेसे ६ घटाना १०००० 
हे नहीं घट सक्ता दयार वाई अर दौ स्थार्नोतक शून्ये ३९० 
तएव चरंलांक १ मसे १ घटाया श्रव सदखकरे स्थानपर ब्य 
१० मिलाये १० ही हुये उसमेंसे १ घटाया & रहे ओर सेकडके स्थानम १० 
मिलाय १० हुये उससे १ घटाया & रहे अव दहाईके शुन्यम १० मिलाये 

° हुये इसमेसे ६ घटये शेष रहे ४ सो नीचे ददारईके स्थानपर लिखे अव 
सेकड़के स्थानपर & हें ३ घटाये शेष रहे ६ सो सैकडेके स्थानपर नीचे लिखे 

अव सदसक स्थानपर € दै उसमेसे ऊच नहीं घटाना हँ सो € लिखे उत्तर 
६६४० हया. 
रीति (२) उक्करमसे. 

वियोज्य शरोर वियोजकको नियमके ग्नुसार लिखो फिर वां§ ओरके अंक 
मेते उसके नीचेका अंक घटावो ओर .नीचे उसी स्थानपर लिखदो इसके पश्चात्‌ 
उसके पासवाले दाई ग्रोरके दरंकको घटावो इसी प्रकार श्ंततक करते जावो, 
यदि कोई यंक वियोज्यका वियोजकके सजातीय प्रेणीके ंकसे कम हो तो 
पहिले जो घटानेसे शेष वचा हे से १ घटाकर दिने हाथवालेमे (जो कम है ) 
दश जोडलो श्रौर नीचेवाला अंक घटावो 

उदादरण १.--५७३ मसे ४६१ घटावो । 





५ मं ४ घटाये रहा १ सो नीचे सेकडेके स्थानपर्‌ लिखा ५७द्‌ 
फिर, ७मेंसे निकले ६ रदा १ सो दहाईके नीचं लिखा ४६१ 
फिर ३ मंसे घटाया १ रहा २ सो इकाईके नीचे लिखा शेष ११२ 


फल हुश्ा ११२. 











९२ रीटखावती. 


, उदाहरण २. ५७३ मसे ४८२ घटावो । 

४ ससे गये ४ रहा. १ सो सेकडेके स्थानपर नीचे लिखा. ५७३ 
फिर ७रभेसे र षटानाहै परेतु न वडा से श्रतएव१ टर्‌ ` 
मंसे १ निकाला रदा ° ओर ७ मे दश जोड़े हुये १७ इससे ` ०६१ 
घटाये = रहा & सो ददाईके नीचे लिखे, अव ३ मसे २ घटय रहा १सो 
इकाईके नीचे लिखा सम्पूण शष फल हुत्रा ६१। 

उदाहरण ३,.--१०००० मंसे ३९० घटावो । 

यहां पहिले शन्य्ेसे ३ घटाना हे सो नहीं घटता तो १०००० 


पासवाली वांयीश्रणौसे १ लेना चाहा परंतु वदामी शून्य __ ३६०. 
` तव उससे च्रागेवाले 9 मेसे १ घटाया वहां शून्यरहा शरोर ६९४० 


दखके स्थानपर दस हुये अव दशमे १ घटाया & रहे 
ओर सेकड्के स्थानपर १० हुये इसर्मसे ३ घटे ७ रहे अव ° मेसे € घटना 
हे नही घटातो ७ मसे १ कम करिया € रहे योर ददहाईके स्थानपर १० हुये 
१० मेसे ६ घटये ४ रहे योर शन्यमचे शून्य घटाया शून्य रहा पिले 
श्कोमे < मंसे कुछ नदी घटाना है & रक्खे यतएव ६६४० उत्तर हुखा 1 


अआस्पास. 
9,१६.० २. ५४३२१ २. ३२८७६ 
५५३२६ ५७८६१ २१६५. 
3 =&७६५५३ ५. ७२०४ द. ५६५२००६ 
२,०५.४०२ ` ४५३००७१ २४६७६८५७ 


७. एकपडितनें पने वियार्थियोंकरो जिन्टनि यच्छा काम किया था वतशे 
वाटे, उनकैपास ५३२२८७६ वते थे, वाटनेपर २० वच रहे बतावो कितने 
वताशे वांटे१। 

<. दग नेसे नदिभ्रामकी जन संख्या ११००५६ से ७६०४२ रहगड तो 
कितने मनुष्य गसे मरे१। 

९. एक नयुष्य ५६३२ पुष्प लेकर यात्राको चला १० पुष्प गंगाजीपर 


चद़ाये १२ शिवजीपर १८ विश्वनाथपर ३२ वटेश्वरनाथपर १०२ भुवनेश्वरी 


देनीपर ओर ५४५ गोकणीनाथपर चदाये, जो वचे वे रामेश्वर ले गा (तुष 
रामेश्वर कितने एल ले गया 46 


न क 


# 








~ 


^. 


व्यकर्न वा अंतर. १३ 


१०. एक मनुष्यको एक दीवार वनवानी शी वह प्रति टोकरी एक कोडी 
देता है दिनके ्रारेभमे वह ३४५७८९६ कौड़ी लेकर वैठा ओर शतको ५७२ 
कोडिर्यौ लेकर घर गया वतावो कितनी टोकरी मद्री पडी १ 

११. २००० कवृतर्रोका एक गोल उदा एक शिकारीनं वदू चलाई 
-जिससे कुछ मर गये वाक्रीमेसे १८ एक पीपलपर, १२ आआ्मपर, २५० एक 
वमिं ३२ नीमपर जा वैठे श्रौर १६८६ दूसरी ओओरको चक्र काटकर उङ्‌ 
गये तो बतावो कितने मारे गये 

१२. विपिनवावृ चनौर वसंतकुमार वाजी लगाकर दौड़े विपिनवावू २०२१ 
दाथ ओर्‌ वसंतछुमार १८३५ हाथ दौड़ा वतावो कौन जीता ग्रोर कितना 
समधिक द।डा 

१३. एक शददके छतत ८७१०२ मविखर्यो हँ जिनसे ६५३२ तो चत्ता 
-वनानेका काम करती है ७२५१ वचोके पालन पोषणम लगी रहती हँ 
३८५६० इधर उधरते एलोंका रस लाती ह १२००० सवके कामकी देख 
भाल करती है शेष मखिर्यो बेकार घूमा करती हँ वतावो कितनी वेकार 
रहती दै 

१९. एक मनुष्यको खेतीसे १५२५ र. वाणिज्यसे १५३४५ स~ सक्रानोके 
माडेसे ५५७ स. एक वधम ्ामदनी दोती है जिसमेसे १६७५ घरके खर्चे 
१८५२ ₹. नौकरोकी तनखादमे ३२३६ स. वालर्कोकी पद्मं ३५० लगानमें 
ओर ६४७ २, रौर करईकामोमिं खच हो जाता हे वतावो एक वमे कितना 
बचाता हे! 

१५. देवदत्ते पास १३५ अमरूद ॒यज्ञदत्तके पास देवदत्तसे १२ कम 
नररद्रके पास यज्ञदत्तसे ६१ अधिक ओर शारदाप्रसाद्के पास नर्रद्रसे ३५ कम 
ह सोने ऊुल मरूद एकम मिलाकर उसमे ३८६ दीनटचिर्थोको वोट 
-दिये ५ श्रमरूद्‌ कई तोतोको खिलाये शौर १५७ अमरूद गुरूजीको देकर वाकी 
अपने साथी वियाथिरयोको दे दिये बतावो वियािर्योको कितने ्रमरूद दिये, 

उत्तर» 

१. १२२४१. २. ४६४२६. ३. १०६२१. & ८७७११५१. 
५. ५१६०३१३. ६. ५१८४३२६१. ७, ७३२८५६९. <. २०२१५. 
९, ४६१३. १०. २३४५२१७. ११. २. १२. विपिन, १८ छि हाथ 
२३. १६७२६. १४. € ५६०. १५. १००. 











लीलावती. 


























वणवा 
परिभापा-योगकी संक्षिप्त क्रिया गुणन हे । चिन्ह इसका > वा (का) 
वा कोई चिन्ह नहीं। 

सूचना-- जिस राशिको गुरान करते. हैँ उसको गुरा ओर जिस राशिसे 
गुणत्न करते हेः उसको गुणक तथा उसके फलकोः गुणन फल कहते हे । गुणक 
ओर गुरयका परस्पर स्थान वदल देनेसे भी गुणन फलमं कोई अतर नर्द 
समता । 
रीति-( १) 

( 9 ् 
गुर्यां तमेकं गुणकेन हन्यादुत्सारिते नेवमुपांलयमादीन । 

तके गुर अंकको गुणकके उत॒ वले कसे गुणा करो ओर गुणन 
फलको यथास्थान लिखते जावो फिर उसी कसे गुरायके वाकी श्रककी गुणा- 
करो फिर गुणकके पासवाले दूसरे च्रंकसे गुरयको उपरोक्त रीतिसे गुणा करो 
इस बार गुणन फल पटिले गुणन फलसे वांई ओर एक स्थान द्योडकर अथोत्‌ 
दाई ओर एक अंक बदकर लिखो इसी प्रकार अन्य अकोंको भी गुणा करो 
छते सम्मूरा गुणन फल जोड़लो यदी गुणन फल होगा । 


यदि किसी अकका गुणन फल १० वा १० से अ्रधिक्र है तो इकाईका अक 
यथा स्थान लिखो शेषवाई शरोर के अकमें जोडदो । 
उदाहरण--१३५ को १२ से गुणा करो 












न्यास--गुरय १३५ को ऊपर तथा गुणक १२ को १३५ 
उसके नीचे लिखा किर १ से १३५ के संपूण अर्कोको इस 7 
प्रकार गुणा किया १ एकन १ सो नीचेलिखा फिर १ तिये १३५ 
३ सो भी एकक दाई ओर लिखा फिर १ पचे ५ सोमी लिखा. २७० 
अव गुणकके दूसरे अक्र २ से गुरयके प्रत्येक कको १६२० 


इस प्रकार गुणा किया २ एकन २ सो पटिले गुणन फल से. एक स्थान वदाकर 
३ के नीचे लिखा फिर २ तिये € लिखा फिर २ पंचे १० इसके इकाईके 
शल्यको उस स्थान पर लिखा शेष १ उसके बाई ओर के अक € मे जोड़कर 
७ लिखा सबको जोडनेसे गुणन फल इच्या १ 





भ 





“गुणन. १५९. 


रीति-(२) 
गुरयस्त्वधोःऽधो गुरखण्डतुर्यस्तेः खण्डकेः संगुणितो युतो वा 
( लीलावती ) 
 श्र्थ--गणकके खरड करे जितने खणड दो उतने स्थान गुर्यको स्थापित 
कर के गुणकके खरडेसि प्रथक्‌ २ गुणा करे तदुपरोत सबको जोडले वही 
गुणन फल होगा इसको खणड गुणन कहते हे । 
उदादरण--१३५ को १२ से गुणा करो. 
न्यास- पिले गुणक अथौत्‌ १२ के खणड करिये २,२,६,२ इन सवः 
संडोसे युरथ १३५ को प्रथक्‌ २ गुणा किया. 
१३५ >८ २ = २७० 
१३५२८ २ = २७० 
१३५० ६ = ८१० 
` १३५०२ = २७० 
इन सबको जोडा तो हुये ( २७० + २७० + ८१० + >° ) = १६२० 
यही गुणन फल दुद्रा. 7 


रीति-(३) ( विभाग गुणन ) 
अक्तो गुणः दुष्यति येन तेन लब्ध्या च गुख्यो गुखितः फल वा ॥ 


( लीलावती ) 
अर्थ गुणकको किसी श्रंकसे भागदेनेसे यदि कचं शेष न वचे तो भाजकं . 
ञ्नोर लन्धिसे गुखयको गुणा करो अरथीत्‌ पदिले भाजकसे युणा करो जो आवें 
उसको लब्धिसे गुणा करो तो इष्ट गुणन फल होगा । 
अथवा इसको यो सममो कि गुणकके ठेसे-खरड करो कि उनसे गुणकको 
भाग देनेसे कुछ बचे नदीं फिर एक खंडसे गुरयको गुणन करो शरोर गुणन 
फलको दूसरे खंडसे गुणन करो फिर इसी प्रकार तीसरेसे श्रत गुणन-फलः 


` इष्ट गुणन फल दोगा । 





, उदादरण--१३५ को १२ से गुणा करो । १३५ 
पदिते गणक १२ के ३,४ खंड किये फिर १३५ को “६ 

३ से गुणाक्रिया गुणन फल इु्रा १३५८३ = ४०५ ४०५ 
४०५ को.४ से गुणा किया गुणन फल हुद्रा ४०५८४ = 1 


१६२० यही उत्तर हु. ` 




































अथवा १२ के २,६ खंड किये पदे १३५कोर्से १३५ 





शसा किया आये, २७० तव २७० `को ९ सेगुणाकिया . .. २ 
गुणन फल हृद्या १६२० २७० 
। श 
8 ध. १ ६ २ ० 
रीति-(४) ( स्थान गुणन ) 
द्विधा मवेद्रूपविमाग एवं स्थानेः पृथग्वा गुणितः समेतः ॥ 
। ( लीलावती ) 
4 अथ -यरयको प्रथम एकस्थानीय शके पीठ दशमस्थानीय अके गुणा ९ 


करो ओर दोनो गुणन लब्धिरयोको जोड़ो यही योग॒ गुणनफल होगा 1 अथवा 
जौ तमसो कि भ्रयम रीति वरीन की हई प्रकिया दाटिने हाकी श्रोरसे 
आरंभ कये शनौर गुणकके प्रत्येक अक शरोर गुरयके गुणनफलको च्रपनेसे 
पिले गुणनफलके नीचे एक स्थान दहिनी शरोर छोड़कर लिखो सवका जोड 
गुएनफल जानो. 

सूचना-- यही रीति वतैमान समयमे प्रचलित दे. 
। उदाहरण--१२५ को १२ से गुणा करो ! 

न्यास--पदिले २सेगुणाक्रिया, २ पचे १०, शल्य १३५ 
लिखा १ हाथ श्राया फिर २ तिये ६, इसमें हाथवाला 9 १२ 
जोड़ा हुये ७ सो उसके वाये ओर लिखा, फिर २ एकन दो २७० 
यह्‌ भी लिखा, अव १ से गुणा किया १ पचे सो... १३५. 


ऊपरके गुणन फलसे एक स्थान देहिनी ओर छोडकर अथोत्‌ १६२०. 

० कै नीये न लिखकर ७ के नीचे लिखा फर १ तिये ३ लिखा फिर एक 

एकन १ लिखा सवको जोड़ा गुणनफल हा १६२०. 

रीति-( ५) ( इक गुणन ). ) । 

इष्टो न युक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीण्घ्रयुरयान्वितवर्जिंतो वा ॥ 

। च १ ( लीलावती ). ह 

श्र्थ-ग॒एकमे इ अक जोड़ो वा चटावो ओर इस नये बने शक श्ौर्‌ ` 

र्यका गुणनफल निकालो शरोर इक तथा शएयकाभी युएनफ्ल निक्रलो , || 
व्योग अथवा अतर अभीष्ट युणनफल दोगा 1 ` > 


~= -------------- ~= र 


> 
~ ------€ ~~ ~ --- 








गुणन्‌. १७ 


सूचना--यदि यके इट अंक जोड गया हैः तो गुणनफलोका अतर 
-नओर यदि घटाया है तो गुणनफ्लोका योग मभीष्ट यणनफल दोगा । 
उदादरण--१३५ को १२ से गणा करो । 
न्यास--१२ + = = २० 
१३५ > २० = २७०० 
१३५० == १०८० 
स्रथवा ~ १२ - २ = १० 
१३५५८१२ = १३५०८१० = ,१३५० जोडनेसे राया १६२० 
१३५३ २ = २७० 9 यदी उत्तर इतरा. 


{ स्तर करनेसे आया १६२० यही उत्तर है. 


भ्यास. 
नीचे लिखे प्र्रोको भ्रयेक रीतिते षिद्ध करके उत्तर वतावो. 

१. २३१ > १३. २. ४१६ > ४५. द. २५८४८०८ ९८. 
@. ७२8०८२२५. ५. ०५६७१ >< ३०६. ६. १२३८५०८ ३०७ 

७. एक पुसतक ७८० धष हँ रोर प्रत्येक र्मे २४० अक्षर दँ, वतावो 
पुसतक भरसे कितने श्रक्तर हं ४ 

८. एक डे किसानके ७३५ वीधां ज्वार वोनेवाली श्रौर ११८६ वीघा, 
धान वोनेवाली भूमि दै, बतावो यदि धान प्रति वीषा ४६ कचे मन होता है 
तो सम्पूरी कितने मन धान दोगा । 

९. ३>८४०८५>८६०८७८ ८०८६ का मान वतावो । 

१०. एक व्योपारीने =७ थान द्र प्रति थान ३३ स. के भावसे, ११२ 
यान कशमीरा प्रति थान भन रु. कें मावसे, ८१ थान ऊनी * कपड़ा मरति धान 
व= स. के भावसे ओर ७न धान देशी नेनखख ११ २. प्रति थानके भावसे 
मोल लिया, वतावो सव कितने रुपि्योका कपड़ा मोल लिया 

१९. एक पुजारी प्रति दिन २३७ रामनाम स्रीर ३१३५ शिवजीका 
-नाम जपता है, वतावो ३७ दिनं सव करितने नाम जप सकैगा१ 

१२. एक राजाकी फुलवाडीमें १७१ माम ६७ शरीफे ३६ अमरूद ७५ 
सेव ओर २१ नाशपातीके क्त टै । यदि प्रति दिन प्रत्येक आमं चक्तसे २५१ 
प्रत्येक शरीकेसे ७ प्रत्येक ्रमरूदसे ४७ ्रत्येक सेवसे १८ ओर प्रत्येक 
नाशपातीसे १५ फल मिले, तो एक मदीनेमे सव कितने फल मिलेगे 

= 


^ 


[क = कतए क ना क ~ 9 7 र , # ऋका = " क्क चरः 
क य ~ 
धि -------- 


$ 





१८ लीखावती. 


१३. पास्शालाकी एक श्रेणीमें १९ लड़के पढते हः जिनमेसे = तो सोलह २ 
वके चौदह २ वर्षे हैँ शेष ग्यारह :२ वैके है. डिपदी साहवने परीका 
लेकर बड़े लढ़कोमिसे प्रत्येकको ८१ पसे वीचवारलोमिंसे म्रत्येकको वड़े लढकोसे 
११ पैसे कम ओर छोटे लढकोमेसे अत्येकको बीचके प्रत्येक लड्केसे १ पेसे 
कम पारितोषक दिया, बतावो सब कितने पेसे वाटे गये 


१४. एक राजाकी सेनामें ५५४५ धोडे दै ओर एक २ घोढेका एक २ साक्ष 


हे प्रति घोदके दाना इत्यादि म =] प्रतिमास रोर साईसकी तनखाहमें 
४) प्रतिमास खच पड़ता है, बतावो सालभर मे घोढ़ोके दाने इयादि से 
साइसोंकी तनखाहमे कितना कम व्यय होता दै १ 


१५. एक बड़े मकानमे १२५ द्रवज्ञे लगे हँ. प्रत्येक द्रवेजे मं सोलद 
२ शीशे है अ्येक शीशे मे १२ पैसे लगे है, बतावो सव कितने पेसोकरे 
शीशे ल्गे हें 
. उत्तर. 


१. ३००३. २. २०५२०. 2. १५७५७१२. ©. १६६४५५०; 
५. ३२६५२३३६. द. ३८१०६०१५. ७. १८८८८० क्र ८. ५८२६१ मन 
९. १८१४४०. १०. २१४५३ स. ११. २०३६८०१ १२. २०२६७४० फल्‌. 
१३. १३२८ पैसे. १४. १६६६२० ₹. १५. २४००० पैसे. 


भाग, 


श परिभाषा-किसी एकी संख्याको अन्य संख्यामेसे बार २ घटानेकी 
संकिपत क्रियाको भाग कहते देँ 1 


सूचना-जिस संख्याको वार २ घटाते टँ अथात्‌ जिससे भाग देते है 
उसको भाजक, जिसमेसे घराते हैँ अथात्‌ जिसको भाग देते हैँ उसको भाज्य 
जितनी वार घटसक्ता है अथीत्‌ जो फल होता हे उसको लब्धि या भजनफल 
शओओर जो वाक्री वचता हैः उसे शेष कहते हँ । भागका चिन्ह ~ है 
भाजक) भाज्य ( लब्धि 


शेष 


ध 








( 


ष्‌ 


र 


क 


2 


1 ष्‌ 


भाग. १९ 
रीति-(१) 
भाज्याद्धरः श्यति यणः स्या्द॑त्यात्फरं तत्खलु भागहार ॥ 
( लीलावती ) 


द्मर्भ--भाज्यके वाये दाथके अके भाजक जितनी वार घट सके वही 
रन्धि है ( लब्धि शरोर भाजकके गुणन फलको वाय ओरसेदी भाव्यसे 


` घटावो जो वचै उसके दाहिने ओर भाज्यका अआगेवाला अंक लिखो ओओर इस 


नये भाज्यकीमी लब्धि निकालकर उपरोक्त क्रिया करो ओर इसी प्रकार करते 
जारो जवतक भाज्यमें को$ रंक शेष रै तो अभीष्ट लब्धि मिलेगी ) । 











उदाहरण--१६२० को १२्सेभागदो।. ( लीलावती ) 
न्यास--भाज्यके वाये हदाथवाले अंक १ मंसे १२) १६२० (१३५ 
१२ घटाना है सो नहीं घट सक्ते १६ लिया सो १२ 
१६ मे १२ एक वार घट सक्ता है, लब्धि १ सो ४२ 
उसके स्थानपर रक्खा, १२. को १ से, गुणा करके ३६ 
चोर १६ के नीचे रखकर घटाया शेष रहे ४ इस- ६० 
. पर भाज्यक्रा अगला अंक .२ वद्या ( उतारा ) ६० 
इये ४२ इसमे १२ तीन वार घट सक्ता है सो ३ ० 


लब्धि स्थानपर एकके आगे रक्ला ३ से १२को गुणा करके ३६ को ४२ 
मनसे घटाया रेष रदा ६ इसपर भाज्यका शल्य वदाया, इये ६० इसमे १२ 
पांच वार चर सक्ता है सो ५ लब्धि स्थानपर ३ के श्रागे रक्खा ओर ५ से 
१२ को गुणा करके ९० को ६० के नीचे रखकर घटाया शेष रहा शल्य, 
लब्धि मिला १३५ यही उत्तर हरा 
रीति--( २) 

समेन केनाप्यपवत्यै हारभाज्यो भवेद्धा सति संभवे तु ॥ 

( लीलावती ). 

श्रथ जिस संख्यासे भाज्य ` शरोर भाजक पूरे कट जाय ( अथोत्‌ 
निःशेष हों वा कु वाकी न वचै ) उससे भाज्य ओर भाजकको काट दो 
अथौत्‌ भाग देकर लब्धि ज्ञात करो, फिर भाज्यकी . लब्धिको भाजककी 
लब्धिसे उपरोक्त क्रियासे भाग दो अभीष्ट लब्धि प्राप्त होगी । 





२० । लीटावती- 


उदाहरण--१६२० को १२सेभागदो (लीलावती) 
न्यास--१६२० > १२ । 2. 
भाज्य ओर भाजक २ से कटते हैँ यथा 
१8र०्कोरे सेकाटावाभाग दियालबच्ि २)-१६२० (८१० 








मिले ८१० . १६ 
१२को२से काटा लब्धि मिले २) १२८६ र 
१२ २ 
त ह श 
अव ८१० को ६सेभागदियातो ६ ) ८१० ( १३५ उत्तर्‌.इु्ा इ 
लब्धि मिले १३५ यदी उत्तरटहै ` £ 
२१ 
१८ 
३० 
२० 





अथवा रीति ३ खंड भाग--१६२० > १२ = १६२० ~ (३५४) = 
३) १६२० ५ °. 
६ ४) ५४० 


१३५. 

क भाजक १२ के गुणखंड ३ शरोर ४ हुये भाज्य १६२० को पहले 

२ से भाग दिया ५४० लब्धि मिले इसको दूसरे खंड ४ से भाग 
१२५ श्राये यही अभीष्ट उत्तर हे. # . 
खूचना-{ 9) भाज्यको लब्िसे भाग देजेसे भाजक मालूम दोता दै. ` 
(२) भाजक ओर लब्धिके गुणनफलम शेष जोढनेसे भाज्य मालम होता हे 
"वा 11 प । 
£ ` निश्नलिखित पश्रोको संभवतः दोनों रीतियोंसेः लिद्ध करो । | 
५ 1 १८१२४२० , २. ४७५३२१८ ३.१ १८५७३ २.४६. | ॥ 
५ ४. ध =७६५४३२१-२३५. ` ` “दे | (4 





"श 














क भाग. २१ 
„ एक पारशालामं न भ्रेशियां है ओर प्रत्येक प्रणी बरावर २ ल्के 

पदृते दै यदि स्कूलमरमे ४४८ विद्यार्थी हैँ तो प्रत्येक श्रेणीके लडकोकी 
संख्या वतावो । 

७. यदि प्रत्येक गाय एक दिनम ७ सेर दृध देती है तो ३१५१४ सेर 
दूध कितनी गाय एक दिनम दे सक्तौ हैँ 

८. एक पैसा वेचनेवाला ८७३१६ पैसे देकर कितने पूरे रुपये पा सक्ता हे 
जब ९४ पैसा देने पर उसको १) मिलता हे 

९. साधुोको देनेके लिये राजाने १२५७५३२ स्द्राक्तके दाने मोल लिये 
ञ्ोर उनकी मालाय बनवाई प्रत्येक मालाम सुमेरु सदित १०६ दाने लगते हैँ 
बतावो उनसे कितनी मालाय वनेगीं ओर कितने दाने वच रैगे 

१०. एक जमीनदारको एक सालमें ३७७४१ स. भूमिकरसे १५२०५ स. 
व्योपारसे श्र २१२२ २. अन्यान्य कड प्रकारसे प्राप होते टै, वतावो 
उसकी मासिक आय क्या है 

१९. मदन वानवूने प्रत्येक धोडधेको १५०} के भावसे वेच कर खेतीके लिये 
वैल लेना चादा वैलोका भाव ८४) ग्रति चैल टे, वतावो २८ घोडे वंच कर 
कितने बेल मोल ले सगे 





(न 


१२. विलायती चिकन ४०६६ ग्रानेमं २५६. गज आती हँ ओर दाकेकी 
चिकन २३८ गज्ञ २८५६ नेम मिलती दे वतावो बिलायती चिकनके एक ..__ 
गज्रका दाम दकेकी चिक्रनके एक गजके दामसे कितना धिक हे. 


4 


१२. काशीमे जाकर एक मजुष्यने २५७ एूलगेदेके ३८६ गुलमेहदीके 
१२१२ एलं इयामराधिकाके ओर ८३१ एूल नीलकमलके लिये तथा प्रत्येक 
मू्तिपर १०५ पूल चदरानेका प्रण॒ किया वतावो कितनी मूतियोपर चदये 

. होगे श्नोर कितने पुष्य वच रदे होगे 
 : १४. एक राजङ्मारीसे उसकी ` सखीने पू्ाकि व्यापके चदं , कितने हंस 
पस है उसने सुसकराकर कटा कि यह तो मँ नही जानती पर्‌ टो य॒दि न 
के दिसावसे २५ द्रवोमं वंदकर दू ओर्‌ €  टंसोको मोती चगनेमे लगाकर. 
वद्‌ हंसोके १०५ वँ भागसे कऋौडा करने लगू तो सव दोजांय ठम अष्रदी ` 
, समलो, बतावो यदि बद सखी तुमसे पूछने रावे तो कितने दंस वतावोगे१ 



























२२ लीटखावती. 


१५. भागके एक ग्क्मे शेष ८१ ओर लब्धि शेषसे दूना है यदि भाज्य 
१७८८५६१ हो तो भाजक क्या होगा अज 

उत्तर. = 
६ १. १५६९५. २. २६४० शेष १२. ३. २५७७६ शेष ३६, ७. ४६०९४ 
शेष न५. ५. ३७२९६६७. शेष २६. ६. ५६ लड़के. ७, ४५०२ गाय. 
<. १३९४ र. शेष २३ पैसे. ९. ११०० माला २ दाना रेष, १०.५८९ २ 


११. ५० वैल. १२. चार श्रे. १३. २५ मूतियां शेष ६१ एूल. 
१७. ५३६ दंस. १५. ११०११०४०. 
। ब 

. परिभाषा- किसी ंकको उसीसे गुणां करनेसे जो गुणनफल होता दै 
वह उस अंकका वग कहलाता है । प्राचीनकालमे इसका चिन्द (व) था 
ओर वर्तमान समयमे २ श्रंकके ऊपर वना देते यथाथ्व, ्रसैथका 


वग सममा जाता है. 
रीति-(१) 


(सखम द्विघातः कृतिरच्यतेऽथ) स्थाप्योऽन्त्यव्ं द्वियुणंल्यनिघ्रा । 
स्वस्वोपरि्टाच तथाऽपरेऽङ्कास्त्यक्त्वायमुत्सायं पुनश्च राशिम्‌ ९ 
४: (लीलावती ) 

रोष ॒पासवाले श्रंकके 
हो ) गुणा करके एक 
रतिम ंकका वग मी 





$ -- 


शर्थ- वायं दाथके अंकका वरग पहिले लिखो फिर 
दूनेसे उस शंक को ( जिसका रमी वर्मी लिख चुके 
संख्या दादिनी रोर आगे बढ़ाकर लिखो फिर इस 
एक संख्या वदाकर लिखो । इन सवको जोड़ो योग उत्तर होगा. 

खचना--यदि संख्या जिसका वग करना है दोसे अधिक सरकोकी है 
। तो पदिले वायं हाथके दो कोते बनीहई संख्याका वर्म करो शरोर उसको 

एकही क मानकर शेष शअंकोके लिये पूर्वोक्त क्रियाका उपयोग करो 1 

उदाहरण--१. = € का वरग करो । कु 
यास९° = ८१ उत्तर, ` 





8. 2 


वग. . 


उदादरण--२. = १४ का वगे करो । 
न्यास--१४२ = 
प्रथम १ कावर किया इुत्रा १ शेष श्रक ४ है 
सोकेदूतेन्से१कोगुणा किया ह्ये सो 
= एक स्थान दाहिनी त्रोर॒वदढाकर नाच लिखा, ` 


द्रव अदयांक का वरे १६ एक स्थान वद्‌कर लखा सबको 


१६६ यदी १ का वगे हिं 

उदाहरण ३.-- २६५७ का वग वतावो । 
न्यास--२६५२ = 
२६७ दो से अधिक अंक हे अतएव 


२३ 
१ 
य 
६ 
१६६ 
को जोढनेसे अये 


२६ की एक संख्या मानी ओर उसका वग पूर्वोक्त रीतिसे करके 





जो इस प्रकार हुश्रा २.६२ २९ ~ 
२२८२५८६ = ३६ 

~ ८१ 
८४१ 


शरोर शेष अंक ७के दूते १४ से २६ को गुणा करके 


जो अये ४०६ एक स्थान दाहिनी च्रोर बढ़ा कर रक्खे 


च्रोर अते ७ कावगे ४6 मी एक स्थान वदाकर 
लिखा सवको जोढनेसे हुये ८८२०६ यदी उत्तर हा. 
उदाहरण ४.--५१२ का वे वतावो. 


न्यास-- पिले ५१ का वगे किया यथा 
(0 = १५१२ = २६०१ 
२२८५१८२ = २०४ 
२२ र 
व~ 
२,६२.१४४ 


उत्तर, . ° 


रक्खा ८४१ 
४०६ 


र 


£ 


~~~ 


८८२० 


५१२१५ ~ 


२२०९५०९१ = 
१२ 


ई 


२५. 
१० 





२६०१ 


२४ लीखावती. 


उदाहरण ५.--३५२ का वगे बतावो. = 
न्यास- पहले ३५ का वर किया ३५२ =  ३९= & 
२०५८३०८५ ३० 
५२ २५. 








३५२२ = ३१५२ = १२२५ १२२५ 
२९३५०८२ = १४० 
॥ ९ २२ त र्ठ 
१२३६९०४ उत्तर. 
उदाहरण ६.-१०००५ का वग करो. र 
न्यास- पहले १० का वगे किया १०२ = १०० ५ 
फिर १००२ = १०२ नि १०० 
२२६९१०२८ ० =. , ० 
२, = ० ५ | 
४ $ व १०००० 4 
फिर १०००२ = १००२ = १०००० 
२०८१००२० ~ © 
०२ ह = 9 
१०००००० ९ 
ततर १०००४५२ = > १०००२ = १०००००० ह 
२०८१०००५. ८ १०००० 4 | 
< त -= = ज 
9 = २५ .) 
४ ॥ १००१०००२१५ उत्तर. ॥ 
रीति-(२) ् || 
भिदतिर्दिनिर्धं 6 २ 9 (५1 
खण्डद्वयस्याभिहतिर्दिनिघ्री तत्खण्डवेक्ययुता कृतिव ॥ ॥ 
=" "न क . (लीलावती | 
अर्थ व जका का देव त जण वव ोतक | 
व्गेमिं उन्दीं खंडाके परखर गुरनफलके दूनेको जोडो उत्तर होगा । 


एसे खंड जिनका योग॒ उस संख्योके वेरावर दोता है जिसके वे खंड 

है योगखंड कदाते हँ यथा १२ के > शरोर संडोक । 
नार ोता देविय जिन खंडोका गुखन उस | 
५ बरवार हता € च यण सड काते है यथा १२ के ३,४. क. 





भ ५५ 
वै. २५ 


उदाहरण १.--१४ का वग करो 1 
न्यास--१४ के दो खंड & ओरौर ५ कयि. 


२ = ८१ 
४२ = दभ्‌ 
&>५>२ = ६० 





१६६ यदी उत्तर हा 
नोट दसी प्रकार दोसे अधिकमी खंडकरके प्रत्येक खंडके वगोके योगम 
भ्त्येक दो खंडोके दूते गुणनफर्लोको जोडनेसेभी अभीष्ट वं प्राप्त दो सक्ता है । 





# यथा १४ के ३,४,२,५ योग खंड किये, 
"णर = (३२) + (४२) + (२२) + (५२) + (३८४८२) 
+ (३८२८२) +(३०८५८२) + (४८२८२) 
+ (४२८५०८२) + (२०८५०६२ ) 
= ६+१६+४+ २५२४1१२ +३० + १६४० +२०; 
= १६६ यही उत्तर हुा- 
उदाहरण २.--१०००५ का वगै वता्रो, 
न्यास--१०००५ के दो खरड १०००० ओर ५ लिये 
॥ १००००२ = १०००००००० 
५२ = २५ 
१०००००८ ५०८२ = ४ 
१००१०००२५ यही उत्तर हरा 
ति-(३) 
इष्ठोनयुप्राशिवधः कृतिः स्यादिष्टस्य चयण समन्वितो वा ॥ 


1 ( लीलावती ) 
जिस संख्याका वगे करना दो उसमे किसी एक इष्ट करको जोड 
शरोर धाव इस प्रकार जो दो संख्याय प्राप्त दां उनका परखर गुणन करके 
> गुणनफलम इष्ट कका वग जोद्धो योगफल असी वर होगा. 














२६ लीलावती. 


उदाहरण १.--१४ का वग करो । 
न्यास--इष्ट शंक ४ कल्पित किया, १४ मेँ ४ जोड़े हुये १८ ओर १४ 


से ४८ घटाये रहे १० 


अव १८ ओर १० का युणनफल = १८» १० = १८० 
इष्ट क ४कावगे = ४२ = वदै 
यही उत्तर हुत्रा. 


उदाहरण २.--२६७ का वग करो 1 
` न्यास-इष्टंक ३ कल्पित किया 
त एव २६७२ = (२६७ + ३ ) (२६७ - ३) + ३र 
= ३०००८ २६४ + & 
= ८८२०० +€ 
= ८८२०६ यही उत्तर हु. 
रीति-( ४) 
जिस संख्याका वग अभीष्ट हो उसके दो या अधिक योगखंड करो फिर 
भत्येक खडसे उस संख्याको गुणा. करो. ओर गुएनफलोको जोड़ो योगफल 
उत्तर होगा. 
उदाहरण १.२५ का वगे करो । 
न्या्--२५ के दो योगखंड २० ओर ५ किये 
स्४२ = (२५०८२०) + (२५८५) 
५०० + १२५ 
६२५ उत्तर ह्या. 
उदाहरण २.--२५ का वभे बतावो । 
न्यास-योगखंड ८,७,१० 
२५२ (२५०८८) + (२५०८७) + (२५८१०) | 
२०० ~+ १७५. + २५०. ध 
 =९२५ यदी उत्तर इरा. 


॥ 


॥ 





(ह, 


२, 


वग. ॥ २७ 


अभ्यास. 


निश्रलिखित प्रश्चोको सिद्ध करो 1 

१. ११२२. - >. ३८६२ द, ` ३००९२. "8 ५०१०१५०२. 
५. (२३१२२४२). दे. ( १०७२ + ३६६२). ७. ( ३८५-२१६ २ 

८. बह कौनसी संख्या है जो ३७ के वैसे ५ ग्रयिक हे ! 

९. वह कौनसी संख्या है जिसमे = का वग मिलाते दँ तो १०६ का 
पूण वयं हो जाता हे 

१०. एक वगीकार वागकी प्रत्येक पंक्ति १६२ दृत दँ वतावो सम्पूरणं 
वर्त उस वागमें कितने हैँ 

११. एक गावके धनिको ने दद्‌ विश्ववि्ालयके लिये चदा दिया प्रत्येक 
थनिकने इतने रुपिये दिये जितने उसमें धनिक ये. बतावो यदि धनिर्ककी 
संख्या ६६ दै तो कुल कितने रपिये चंदेके इक्र हुये. 

१२. राधाकांत, रतिवल्लभ, विभासर्चद्र ओर ललितकिशोर ये चारोनि 
मिलकर अपनी माता कमलादेवीसे खचके लिये पैसे मांगे माताने १६ पेसा 
देकर कहा सव परस्पर वांटलो इसपर स्वनि क्टाये तो राधाकांतको दो 
ओर राधाकांतके पसो संद्याके वरीका त्राधा रतिवल्लभ शरोर विमासचद्रमे 
वरावर वायो तथा रतिवल्लभके यैसोके वगम ३८६६ घटाकर जितने बचें 
उतने पसः ललितकिशोरको दो उनकी माताने वैसाही किया वतावो प्रत्येकको 
कितने २ पैसे मि. 

१३. १०६२-१०७२ को ५२-७ से भागदेनेपर लब्धि क्या होगी १ 

१७. दो वांस लम्बे ग्रोर उतनेदी चोडे एक मेदानमं एक हाथवगै पत्थरके 
चके जमाना है वतावो कितने चौकोंकी ्ावश्यकता होगी 

१५. एक कमल वनमें भरकर दो शुड मकरंद पानकर रहे ये एक भके 
अयिनायकने जिसमे १०००७ भौरे ये दूसरे फंडवालेसे पूछा कि ठम्दारे 
्रमरसमुदायकी सेख्या क्या है १ उसने उत्तर दिया कि तुम्दारी संख्याके कोडसे 
दो भाग किये जांय चोर उन भागोके वरै यदि उन्दी भागोके दूतेगुएन 
फलका योग किया जाय तो हमारा समूह विदित छो जाय वताबो 
उस भुडमें कितने भरे ये १ । 

























२८ लीखावती- 
६ उत्तर. । 
९. १२५४४. २. १५१३२१. 1. 


छ. २५५०७५५०२५००. ५५, ३८५. दै. १४७६१०. ७. २७५५६. 
<> १२७४. ९. ११८१७. १०, २६२४४. ११. &८०१. १२. राधाकांत 
१६ पेसे, रतिवज्ञभ ९४ पैसे, बिभासच॑दर ६२ पैसे ओर लल्लितकिशोर २०० पैसे. 
१३. २४. १४. ४००. १५. १००१४००४६., 


वगैमूल. 
परिभाषा-कोईं संख्या अपने वगैकी वरगैमूल कहलाती है, जसे ४ का 
वगेमूल २, का है, चिन्द इसका 4⁄८ दै जैसे ९८६ से ९ का 
बगमूल निकालना अभीष्ट सममा जाता है । ५५५६ । 
रीति-व्भं संख्यापर दिने हाथसे पिले सम, विषमका चिन्ह `लगावो 
समका चिन्द-्ौर विषमका । मानो । सवे पहिले ८ ्रथीत्‌ दहने 
हाथवाले ) रंकपर विषमचिन्द लगावो 1 
िर-त्यक्त्वान्तयाद्विषमात्‌ कति द्ियुणयेन्मूलं समे तद्धृते \ 
व्यक्त्वा लब्धिङूति तदायविषमाव्धं द्धिनिघचं न्यसेत्‌ ॥ 
पक्तयां पक्तिहते समेऽन्त्यविषमाच्यक्त्वापरवग फलम्‌ । 
पक्तयां तद्धिगरं न्यसेदिति सुदुः प॑क्तेदलं स्यात्पदम्‌ ॥ 

| ८ ( लीलावती ) 
अर्थ-- वाय हाथके विषममेसे जिस अंकक वग षट घटावो, चौर 
जिसका वगे घटाया है उस अंकका दूना करके एक स्थानपर रक्खो इसको 
पक्ति कहते हे । धटानेसे जो शेष रहा उसपर अगिका सम शरक उतारो 
ओर इस पक्तिका भाग दो शेषपर आगेका विषम क उतारकर लब्धिके 
वरगको षटाबो. इस लब्धिको दूना करके पदिले पंक्तिके नीचे दाहिनी शरोर 
एक स्थान वहाकर रक्खो ` ओर जोदडधो शेषपर आगेका सम रकं उतारकर 
इस नयी पक्तिसे ( जो जोडनेसे आयी है ) भाग दो ओर शेषपर आगेके 
विपरम च्रंकको उतारकर उससे रच्धिका वर्ग घटावोः ओर लब्धिको दूनाकर 
के पक्के नीचे एक स्थान दादिनी रोर “वदाकर लिखो ओर जोड़ो इसी 
अकार्‌ अत तकर करते जावो ओर ्र॑तिम पंकतिका त्वा करोः 1 इष्ट वर्गमूल 





प, 








वेम. २९ 
उदाहरण-- ६२५ का वगैमूल निकालो 1 पक्ति ४ 
[~ १० 
न्यास-- , ६२५ = ६२ 
पदिते सम व विषमके चिन्द लगाये २२ = ४ ५० 
फिर च॑ वायं हाथवाले विषम ६ ४)२२(५ ४०.२२५ 


मसे २ कां वगे घटाया शेष रहे २ २० 
श्नोर २ जिसका वरी घटाया था ५२ २५ 





उसका दूना करके ४ एक स्थानपर २५ | 
-रक्खा फिर शेष > पर सम अक ० ." . २५ वगैमूल 


२. उतारा हुये २२ इसमें पंक्ति 
का. भाग दिया. लब्धि मिले ५ ओर शेष रहे: २ ईस पर अ्रागेका विषमांक 
५ उतारा हुये २५ इससे लब्धि ५ का वर्य घटाया शेष रहा ° अव ५को 
दूला करके १० पंक्ति ४ के नीचे दाहिनी ओर एकर स्थान वद्ाकर्‌ लिखा 
ओर जोढा हुये ५० इनका अधा करनेसे २५ हु्रा यदी २५ वगेमूल दै 
उदादरण २.-- ८८०२६ का वणे मूल निकालो! ` (लीलावती) 
न्यास-- -/ ८२०६ 
पिले € से आदि लेकर सम्पूणं अकोप समविषमंका चिन्ह लगाया फिर 
प 1 - 1 -॥ 

















अंल्विषम = मेसे २ का वगे घटाया ८८२०६ पंक्ति ४ 

शेष रहे ४ श्रोर २ मूल राशिको २२ = ४ 0 
दूना करके ४ को पक्ति नामसे एक ४)४८(६ भस 
स्थानपर स्थापित किया शेष ४ पर ३६ १४ 
पासका अगला सम श्रंक = उतारा १२२ ५६४ 
हुये ४्न इसमे पंक्ति ४ काभाग &२= 5 - 
दिया रुन्धि & लिये शेष रहे १२ ५८) ४१०(७ 

इसपर अगला विषम च्रंक २ "६ "श 
उतारा हुये १२२ इसरमेसे < का वे ४६ वभैमूल 
घटाया रेष रहे ४१ फिर कको दूता ७२ = ४६ 

करके पंक्ति ४के नीचे एक स्थान ० 


दाहिनी ओर वढाकर लिखा र जोड़ा हुये भम ग्रव शेष॒ ४१ पर्‌ अगला 







सम अक शन्य उतारा हुये ४१० इसमे भम का भाग -दिया लब्धि मिले 
७ ओर शेष रहे ४ इसपर त्रगला विषम &€ उतारा हुये ४६ इससे ७ | 
चग घटाया शेष रहा ° अव ७को द्विगुण करके १४ को ४८ के नीचे 
एक स्थान बदाकर रक्खा ओर जोड़ा हये ५६४ इसका राधा क्रिया हुये 
३७ यही उत्तर इश्रा । 
रीति-( २ ) जो आधुनिक कालम प्रचलित है. 
जिस संख्याका वगेमूल निकालना हो परिले इकाईैके अंकसे श्रादि लेकर 
येक तीसरे कपर अथौत्‌ एक अंक बीचमं छोडकर विदु लगावो इस प्रकार 
सम्पू कोको दो २ श्रंकोके श्रशोमें वाटो फिर बाय ओर के मंशमेसे जितनेका 
वे घटे वटावो श्रोर शेष पर अगल। अंश उतारफे उसको भाज्य सममो 


र जिसका वग घटाया है उसको दूनां करके भाजक मानो इत भाजकते , 


भाज्य के द्हिने किनारेके अंकको छोडकर शेषम भाग दो लब्धिको पहिली 
लब्धिके आगे लिखो ओर वही लब्धि भाजकके रागे बदाबो अव इस भाजकको 
अभीकी लब्धिसे गुणा करके गुणनफलको भाव्यमेसे घटावो फिर यगते अंशको 
शषप्र उतारकर उपरोक्त क्रिया अंत तक करते जावो लब्धि वर्गमूल होगा 
उदाहरण--५५७६ क्रा वगंमूल निकालो । 

न्यास पहिले विंडु लगाकर संख्याक्रो दो यंशोम २) ५७ (रण 








बांटा फिर प्रथम अंश ५मेंदेखातो २कावर्भं घर ४ 

सक्ता है .*. २२४ घटाया शेष रहा १ इसपर ४४) १७६ 
७६ जो दूसरा अंश दै उतारनेसे १७६ हुये यह भाज्य १७६ 
है. २ कावर घटायाथा त एव २ का दूना करके 9 


२ को नया भाजक माना इससे १७६ मे ६ लयोदकर शेष १७ मे भाग लगाया 
तो ४ लब्धि हुये ये पहिलेकी लब्धि २ के ऊपर लिखे अथोत्‌ २४ कयि 
ओर ४ को भाजक ४ पर बढ़ाकर ४४ किये इस ५४ को अभीकी लब्धि 


ॐ से गुणाफरके १५६ मँ घटाया शेष ङु नहीं रहा. 
„ˆ उत्तर २४ इमा. 
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वमू. ३१ 
उदाहरण २.--५६२५ का वर्गमूल वतावो 1 
न्यास- विदु लगनेसे संख्या दो ७) ५६२५ (७५ 
अशनि बरी. प्रथम अश ५६में७का ४६ 
व चटा शेष रे ७ इसपर उतारे २५. हुये ` ७१६ २= १४५ ) ७२५ 
७२५, अव ७ का दूना १४ `को भाजक ७२५ 
ञ्रोर ७२५ को भाज्य माना भाज्यके ० 


को द्धो ७२ १४ का भाग लगाया लब्धि मित्ते ५ सो ५ सात लब्धिके 
अगि लिखकर ७५ किये ओर भाजक १४ पर.५ वकर १४५ क्यिसो 

१४५ को ५ से गुणा करके ७२५ मसे चाया शेष. द्धं नदीं रदा ७५ वग 

मूल इच्या । 

उदादरण ३.---€ ४६४१६ का वगमूल बतावो 


=) ६४६४१६ (०४ पहल प्रत्येक तीसरे कपर विदु 





६४ लगये. श्य अश क्णमनत्का 

८०४९२ = १६०४ ) ६४१६ वर्ग घटता है सो घटाया शेष कच 
६४१६ नदीं रहा. अगला अंश ६४ उतारा 

>€ यही भाज्य है. लव्धि र्का दूता 


१६ भाजक माना ६४ का एक अक ४ छोड़कर € मे भाग दिया लब्धि ° 
को ८.पर लिखा शेष ६४ पर अगला अश १६ उतारा. हये ६४१६. यह 
नया भाव्य है. लब्धि ८० का दूला १६० नया भाजक इः भाज्यका 
एक अंक ६ लछोढकर ६४१ मँ १६९० का भाग देनेसे ४ वार जायगा लब्धि ४ 
को =° प्र लिखा इये ८०४. भाव्य शहर ४ लिला तो १९०४ हे 
वधि ४ से गुणन करनेते ६४१६९ इ इसे भाव्यरमेसे. घटाया रष ° रा 
रतः तव्धि ८०४ उत्तर हुय्ा. 
अभ्यास 

निश्रलिखित संख्यावोंका वमूल निकालो । 

१. ७२६ २, ४०६६ द. २१६ 2. ५५७००२५ ८९. १०१८०८१ 
द. ४६६६४७६ ८४६ 9. ३९०११७६०६६९०४ <. @ 
> २७८ १७५.) का वरी मूल क्या दोगा | 





३२ लीलावती. 


९. १८२ + १२२ + २ (१८८ १२) का वरग मूल निकालकर उस्ेसे 
५ के वगेको घटावो ।ओ 

१०. ~ (४५५५) (४५-५)+५२ कामान वतावो । 

११. छोटीसे छोटी बह कौनसी संख्या है फ. जिसका वरी ४१२१ भेसे 
घटा तो शेषी पूर वगे हो  यहमी बतावो कि शेष किसका वग .हैः१॥ 

१२. राजा मोजके एक सेनापतिकी श्रध्यक्ततामे ६६८६००१ सैनिक ये 
बताश्रो यदि बह उनको एक.ठेस वरगेकी , श्राृतिमे खड्‌ करता तो अगली 
श्रेणी कितने सैनिक होते १ शरोर यहभी वतावो कि उस सेनाम कमसे कम 
कितने मनुष्य बद़ादिये जाये कि उपरोक्त  रीतिसे खड़ा करनेमे प्रत्येक भ्रेणीमें 
पदित्तेसे १ मसुष्य श्रधिक हो (थः 

१३. एक खेलके खिलाडयोनि ` जीतनेके उत्साहम एकं तअनाथालयको 
सहायता दी अत्येकने इतने पैसे चंदेमे दिये जितने उसमें खिलाडी ये इस प्रकार 
सम्पूणं ७२२५ वैसे एकत्र होगये. वतावो उसमे कितने खिलाडी ये ? 

१४. एक संख्याके दो भाग किये गये ओर उस संख्या तथा षत्येकं खंडके 
शुणन फलको जोड़ागया तो योग १५२७६६६ हव्या वतावो यह कौन संख्या है 

१५. एक गितके बियार्थाने एक पंडितजीसे पृचछा कि वाल्मीकीय 
रामायणम कितने शोक देँ पंडितजीने कदा कर इतने खोक, ह कि.यदि 
उनकी संख्यामें १०० जोडे जांय ओर १०० ही घटाय जय चौर यदि इस ` 
भ्रकारसे प्राप्त संख्यायोकि युरान फलम १०००४ जोड़े जोय तो योगफल 
५७६९०००००४ हो शरापही समो । तुमभी बतवो ्छोक संख्या क्या हे १ 

उत्तर. 

१, २७ २. ६४ २३. €६& 9, ७५५ ५. १००६ ६. ७०७०७ 
५9, ६०००६८२ ८, १२९० ९. ५ १०. ४ ११. भ्‌ श्र ६४ 
१२. ९६६. १६६६ १३. ८५ १४. १२३६ १५. २४००० 

> घन्‌. 4 
व कके वगेको उसी अंसे गुणन कररनेसे जो एल 
ष भेज न =<. * ४ 

उ उस अक घन कहते ह ( समान तीन संम प्रसर गानो 





< 


ष कार 


वव 


दवन 


नः 


~ 





भयु“ 


` घन... ३३ 


उस द्कका, घन कहते दँ) । यथा २ काघन = २२>८२ = = अथवा 
२५८२२८२ = = चिन्द इसका ३० है जो कके ऊपर दाई चर बनाया 
जाता ह यथा २२से२काघन सममा जाता है 1 
रीति- { 
(समधिघातश्च घनः पदिः) स्थाप्यो घनो.ऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवभेः ॥ 
आदितिनिन्चस्तत अदिवगीखयंत्याहतोऽथादिघनश्च सवे ॥ १॥ 
स्थानांतरत्वेन युता घनः स्यास््कस्प्य तत्खंडयुगं ततोऽन्त्यम्‌ ॥ 
एवं सुहुवैगीघनप्रसिद्धावा्यंकतो चा विधिरेष कार्यैः ॥२॥ 

ट ( लीलावती ) 
अर्थ --( समान तीन रको का परस्पर गुणान घन होता हे ) पटले वारय 
हाथके चंकका घन लिखो फिर उसी रंकके वगेके तिगुनेको अगले दार्ये 


. दाथवाले कसे गुणाकरके एक संख्या वदकृर लिखो. फिर॒दहिने दाथवाले 


अंकके वरीके तिगुनेको वाये हाथवलि अकत गुणनकरके एक संख्या वद्र 
लिखो. फिर दहिने दाथके अंकका घन एक संख्या वद़ाकर्‌ लिखो. इन 
सवका योग घन होगा 1 ॥ 2 क 
उदादरण--२७-का घन वतावो । 

न्यास--२ में वायां अंक २ दै इसका घन २ ०२२८२ = स 
= लिखा; फिर २ का वरी ४ इसका तिगुना १ रसो २२०८३०८७ र 
दायें दाथके अंक ७ से गुणा किया, हुये =४, ७२०८३०८२ = २६४ 
सौ एक स्थान वदाकर लिखा; फिर दाहिने चक ७ ८५०८७ =. ३४३ 
७ का वयै किया हुये ४६ तिगुना करनेते हये १६९८द्‌ 
१४७ इसको यद्यांक २ से गुणा करिया हये २९४ सो भी उपरोक्त रीतिसे 
एक स्थान वदाकर लिखे, फिर ७ का घन ३४३ सो उसी रीतिसे लिखा. 
सवको जोडनेसे हुये १६६८३ यदी इष्ट घन हे । 
उदाहरण २.--१र का घन क्या दोगा १1 


य 


१ १ | 
१२०८३०६८. स 1 ध्यान रहै कि यद तीनों 
८२८३०८१. = १६२ ह संख्याय _ एक २. स्या 





५१२ | बदाकर लिखी गई हैँ 
५८३२ 
„ˆ. ५८३२. उत्तर इमा. > 
र 


लीखावती. 


सूचना--उपरोक्त रीति केवल दो अकोकीं राशिके घन करनेकी 
दोसे अधिक अकोवाली रािके घन करनेमें पिले . वाये हदाथके दो अंकों 
घन करो ओरं वगंप्रकरणमें लिखीहुई रीति के समान धनम भी करो । 
उदाहरण १.--१२५ का घन बतावो। ` 

न्यास--इसे दोसे अधिक शरक टै अतएव पहिले बाय शओओरके दो यंक 




















१२ का घन किया ‡ 
१२३ = ` १७२८ य॒था 
१२३ = १ 
१२५८३०६२. = ६ 
२२८३१ = १२ 
व= स 
भ १७२ 
१२५२ = ` १२२३ = १७२ 
| १२२ >८ ३०८५ = २१६० 
॥| ५२ >८३ > १२ = €०० 
॥ १५३ = १२५ 
| | | = । १६५३१२५. = 
|| उदाहरण २.--२६७२ का घन करो दः 
| | न्यास--इसमे २६७.का एक अक माना 
। क्रियाके लिये पहिले २६७ का २६७३ ~ २६२ = २४३८६ 
। घन किया ६२८ ३२८७ = १७६६१ 
अन - = 
(4 ७२३ = 
(२६५) २ = ( २६७६७ ) (२६७-६७) + ६७२ २६१६८०७६ 
= ३६४०६ २००४८ ६४०६ ६ 
= ७८८०० + ६४०६ 
= ८८२०६ ४ 8 ~ 
५ २६७३ = २६१६८०७३. 
त १. नि 
२२०९.३ >८ २६७ = ह ` ३५६४ 
स ~~ 


स 
गा 
क = 
1 


#.0 


न ष्कन्‌ 


चन्‌. ३५ 


शेि--(२}" "` 
खंडाभ्ां बा हतो राशिखिघ्नः खंडघनेक्ययुक्‌ । , 
वर्भमूलघनः स्वघ्नो वगैराशधेनो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
; ( लीलावती ) 
श्र-राशिके दो खंड करो फिर उन खंडोकां घन? श्मोर संडोके योग तथा 
उन खंडे पारस्परिक तिगुने गुणनफलके गुएनफलको जोड़ो उत्तर घन होगा । 
उदाहरण १.-- का घन वतावो. 
न्यास--& के दो खंड ४ ओर ५ किये. 
&२= (५4४) 
~ ५३ +-४३ + ३५०८४ (५+४) 
५३ + ४२ + ३2८५२८४६ ६. 
१२१५ ¬ € + ५४० 
७२६ उत्तर हत्रा- 


॥ 


उदाहरण २.३५ का घन वतावो 1 
न्यास--३५ केदो खंड ३० ग्रोर ५ कयि. 
(^ 
= २०२ + ५३ + ३०८३००८५ (३० + ५) 
= ३०२.+ ५२ + ३०८३००८ ५०८३५ 
= २७००० + १२५ + ६० ०८१७४ 
= २७००० + १२१५ + १५७५० 
र ४२८७१ 
यदी उत्तर हु्रा. 
अभ्यासं. प 


निन्न राशियोका घन निकालो. कः 

१. ११. 2२. २६. दज ४ ` @, ६५. ५. ११७.. ६. ३७८. 
५७. ३७८१५ ८. ५०१०७. ९. १००८०. १०. ६६६६. 
१९. (२८५६००३ > ३४५६० मे कमसे कम क्या जोड कि योगफल 
वागदामच 0 ~ 





९९ लीरोवती. 


९२. वतावो २ के २ वारके घनकां घनं ४ के ३ वारके वसे कितना वड़ा है ? 

१३. वह कोनसी संख्या है जिसके वीमे ५,६ के घनांतरको जोड योर्‌ 
योगर्मेसे ४२ घटावे तो रोष ३३ ऊ दूनेसे ११ कम हो १ 

१४. एक व्यापारीने ३४७५ निष्कसे रुईकी चेती की ओर कपड़ा बुननेका 
कारखाना खोला ४० वर.उपरांत उससे एक मित्रने पहा अव तुमारे पास 
कितना धन है व्यापारीने उत्तर दिया कि यदि उसमे ३२७ के धन श्रोर 
वगेका अतर जोड़ दिया जाय तो मेरी लागतका घन हो जाय वतावो उसके 
पास कितना धन हेः १ । 

१५. वतावो यदि ४५केकोडदो भाग किये जाय ओर उन भागोके 
घनम उन्हीं भागोके परखरके तिुनेः गुणनफलसे ४५ से गुणा किये ह्ये 
गनफलको जोड़ दिया जावे तो योगफल क्या होगा ९ 

उत्तर. ` 


१ १३३१. २. २४३८६. द. ८११८४ 9. २७४६२५५. 
५. १६०१६१३. = ५४०१०११२. , ७, ५४२२४७६१९२५. 


1 २ ९ १०२४१६२५१२०००. 
१०. २४२०३०२०९९९. ११. ६६. १२. १३४१५२१६, 
१२. ८. १४. ४१९२७६३८०२१ निष्क. १५. ६११२५. 

नमल; 


परिभाषा- कोई संख्या अपनेहीे दो बार गुणन की जायतो वह 
संख्या उस गुणनफलकी षनमूल है अथवा कोई संख्या अपने घनकी भनमूल 
कहाती दै । चिन्ह उसका / है । सस्ये पिले यथा ९८ = से समभ 
रीति- 


आद्यं घनस्थानमथाधने दधे पुनस्तथान्त्याद्धनतो विशोध्य ॥ 


अनं पृथकस्थं पदमस्य ङलया शिष्या तदायं विभजेत्फलं तु ॥ ९ ॐ 


६ 








७२५९ ३२८२ = २६४ को ३२८ मंसे घटाया शष ४ रहे इस पर 
उतारा हये ३४३ ईइसमेसे ७२ = ३४३ घटाया रष ङ नहीं रदा ओं 


 घनमूट. ३७ 


पक्तया न्यसेत्तस्छतिमव्यनिशनीं तरिर वयजेत्तत्प्रथमात्फलस्य ॥ 
चनं तदाादनमरूलमेवं प॑क्तिभैवेदेवमतः पुनश्च ॥.२ ॥ 
( लीलावती ) 
ध-राशिके दाहिने अंकपर (1) चिन्ट वनावो यह घन कहता हे 

पिर तगरे पासवाते दो अरकोपर प्रथक्‌ २ (-- ) चिन्द वनावो यह अचन 
स्थान द इसी प्रकार राशिके सम्पूण कापर चिन्ह लगावो, फिर वार्य दाथके 
ल घनम जिसका घन घट सके घटावो यद्‌ लल्वि अथवा मूलका प्रथम 
क समसो अवरेषपर गला शरक उतारो ओर प्रथम लव्धिके तिगुने वगसे 
भाजक्रमे भाग लगावो जो लब्धि मिले वहं प्रथम लव्धिके मागे लिखो इधर 
जो शेष रहे उसपर स्रागेका अक उतारो फिर इस लब्धिके वरीके तिगनेको 
प्रथम लब्धिसे गुणा करके घटावो, शेषपर अगला अक उतारो इस भाज्य 
वर्तमान लब्धिके घनको घटावो, अव यदे तीसरे घन स्थानम प्रवेश करके 
उपरोक्त किया करते जावो जव तक सव अक निःशेष हो जांय 1 
उदादरण---१९६८३ का घनमूल वतानो । 

न्यास- पटले ३ से आदि लेकर घवन-अघन चिन्ह लगये, फिर १६ 





२काघन न घटाया लब्धि २ यया आर्‌ २७ 
शेव ११ रदा, ११ पर॒ अगला अक ६ - 1 -1 
उतारा, इये ११६, सो ११६ मँ २२०८३ १६६३ 

१२ का भाग लगाया यद्यपि प्रयत्तम २२ = - 
तो ६ वार जाता ह्र देख पडता हं पस्तु > ~ ११६ 
फिर शेषमेसे € काघनन घटेगा ओरन १९०८७ = सर 
= हीका अतएव ७ वार ले गये तो ११६ इरन 
मसे १२.२९७ = =४ घटाये ३२ ` रेष रहे ७२८३८२९ = २६४ 
इस पर म उतारे श्चोर ७ प्रथम लव्िर ३४३ 
पर लिखकर २७ किया फिर सातके वयक ७२ = ३४३ 


तिगुनेकतो प्रथम लब्धि २ से गुणा करके ` > 
को 


= 


५५ 


उत्तर ह्या २५. 








३८ लीरावती. 


उदाहरण 2.--२२०७६१९१ का घनमूल तावो. 
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1 1: ~; 
३३००६१६१ 
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२५८३ = ^ ६० 
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र = 3 ५४ 
ध ५ ह ध ध ६७ 
~ ३९ 
क ३१६ 
सन = 
३०८१ 
३९२२२ = ३८१०२३४. | -२०७२ 
=२०्५२ ` ५ 
` 5 
३९३२०८१२ = &€६ म 
त २9 १ 
४ 4 उत्तर ३२१. 


पहले दहने हाथसे घन यनक ` विन्द॒ लगाये. फिर वाये हाथके षन 
३३म॑२३काघन घटाया बचे ९ उतारा गला 0 क 
रथ्कोरेसे गुणा क्रिया हुये २५, ६० हि 
इये २७, ६० मे र्जकाभाग दिया (लब्धि रको 

३.के ऊपर लिखा ). वचे ६ अ्रगला श्रध क ७ उतारा इये 
वग ( ४)कोड३से गुणा करके रथम शक ३.-सेयुणा किये ४ डे; 
अ २०८३०८३. ३६ का इसमें भाग दिया वचे ३१ थ ज 
॥ <: ३१६९० २ के घन ८ को षटाया बचे ३०८ उतारा अघन चं ~ 
इथ ३०८१. अव ३२ को एक अंक माना ओर ऊपर लिखी नि ष 
अथात्‌ ३ से ३२२ को णा करिया हुये ३०७२ इसका भाग दिया ५ 
द अधन अक्‌ ९ हुये &६. श्रव ३ गुणित ३२ शौर २.३ ध क 
भाग दिया हये ६६ - ङ रेष न रहा उतारा घन चरक, # 





८ 


त 


कभ 


घमू. ३९ 


१ इसमेसे घटाया - शेष ङु न रदा - १ को ३२ के ऊपर लिखनेसे जो 
३२१ ह्या यही उत्तर ह~ 
रीति- (२ ) जो श्राुनिक कालम प्रचलित है 

राशिको तीन २ अकोकि रशमि वायो फिर प्रथम ंशमेसे जितनेका घन 
चे चाबो शेष पर अगला रंश उतारो ओर भाज्य वनावो फिर घनमूलके 
प्रथम अकके वर्को ३०० से गुणा करके उसको जांच भाजक समो ओर 
भाग देकर लब्धि आगे लिखो फिर घनमूलके प्रथम संक, ३० ओर इस दूसरी 
लब्धिके पारस्परिक गुनफलको जांच भआजकके नीचे रक्खो ओर इस 
गुएनफलके नीचे घनमूलके दूसरे कके वभे घनकोभी रक्खो इन तीनोको 
जोडकर ीक भाजक बनावो इसको लब्थिसे गुणाकर भाजकमेसे चटावो 
शेष पर गला अंश उतार कर उपरोक्त क्रिया करते जावो जव तक चक 
निःशेष दयो जवि. 
उदाहरण १.--१६६८३ का धनमूल वतावो. 


न्यार- विद लगनेसे राशि दो अशोमे वरी अव १६ मेर का घन घट 


सक्ता है सो घटाया १६९८३ (२७ 
शेप ११ पर श्रगला २ 











श्रश ६८३ उतारा २२८ ३०० = १२०० | ११६८३ 
हुये ११९८३ यह २८३० ७= ४२० 

भाज्य दै फिर २२ ७२ = ४६ | 
को ३०० से गुणा १६६६ | ११६८३. 
करके १२०० को ` > 


जांच भाजक ठहराया इससे भाज्यको भाग दिया यों तो लब्धि & आता 
जान पड़ता है परेतु आगे वियोज्य अधिक दो जायगा यही दशा = वार ले 
जानम मी होगी अतः ७ वार ले गये, फिर २, ३० द्रोर ७ को परस्पर गुणा 
करके ८२० को १२०० के नीचे सखा ओर ७२ = ४६ को भी नीचे रखा 
सबको जोडनेसे १६६९६ जाये इसको ७ से गुणा करके भाज्य 9 १६८३ मेसे 
घटाया रेष कुच नदी रदा चरर २७ घनमूलं निकाला 1 ` 





४० रीटावती. 


उदादहर्ण--१५०६९२२३ का धनमूल निकालो । 





न्यास-- १५०६६२२६ ( २४७ 
स स 
२२ ८३०० = १२०० ७०६६ 
२०८३० >४= २४० 
< ४२ १६ 
१४५६ ५८२४ 
१२४५२२ 
२४२ >८३०० = १७२८०५० र 
२४० ३०२ ७ = ५०४० 
७२ = ४६ 
१७७८८८६ १२४५२२३ 
> 
1 २४७ उत्तर हुमा. . 


उदाहरण--१०५८२३८१७ का घनमूल वतावो । 
स १०५८२३१७ ( ४७३ 
६.४२ ६४ 


४१८२३. 
४२ > ३०० = ४८०० ९ 





४४> २००९७ ८४० | 3 ॥ 
= 1 
क 5 ५९८8 | ३६८२३ 
४५७२८ ३०० = ६६६२७०० ` २०००८१७ 
८५७ > २० > ३= ४२३० 
३२ = & 
६६६९६३६ | _ २०००८१७ 
ध त 


9.6 


। -४७३ उत्तर हा. . ` 





कणो 


न ~ 


&, 


` उत्तर. ४१ 


भ्यास. 
चनमूल निकालो. 
१. ४६१३. २. ७०४६९६६. २. १२२५०४३. ९८. १६५.३१२५- 
९५. १२६६५१२६. द. १७८४५३५४. ९७. ६& ४२६५६३१. 


८, १२२६१५३२७२३२. ९. -६७३३७३ ०६७१२९५. 


व ~= 

१०. ‰/ (३०+९)२ + (६२ -१)- ११ कामान वतावो. 

१९. एक सेनाम जितने तेनप ह उतनीदी उतनी प्रत्येक सेनपकेपास 
अश्वारोही सेना है ओरं प्रत्येक सवार पी इतनी पदाति सेना ह जितने कि 
उसमे सेनप ह खोजनेते विदित इरा करि उस सेनाम सात कम १५८५२०० 
पद्चर्‌ दै बताच्रो कि सेनापति करितने हे 

१२. एक चतुष्कोण वडे पत्थर लम्बाई चोड तथा ठंचाई समान थी 
ओर वह किसी प्रजापालकर शोर देशदितैषी रजाकी स्माकं मूरतिस्थापनके 
लिये गाया गया उसका घनफल उसपर्‌ =८४७३६ घन शरंगुल लिखा इयमा 
था बताच्रो उससे अधिकसे अधिक क दाथ ऊंची मूत्तिं वनसकी होगी 

१२. एक जनसमुदायके प्रत्येक मनुष्यने वपने समुदाय वे सं्यक 
कौदिरयौ भिुकोको वाट जो €< कड प्रतिभिक्लुक देनेसे ११५२ भिक्लकोमे 
दैटसकी वतावो उस समुदायमें कितने मुष्य ये 
कि २9.८८२.) ~ ५ त्त्र {र+( ६) + ३ के षनमलु 3 

दमूलका दतर वताबो ! । 

१५. एक व्यापारीसे किसीने पूछा कि श्दिमें तुमने कितने मूलथनसे 
व्यापार आरंभ किया था चोर इससमय तुद्यारेपास कितना धन हे उसने कटा 
किमे एक प्रशचका उत्तर वताऊगा शरोर यो बोला कि जितने रूपये मेने लिये 
उससे रईका व्यापार त्रारेभ किया थोडे दिनम लाभकी अधिकतासे मेरेपास 
मूलधनका घन होगया तव मेने $खकी खेती की उसमे सुभ =७३२७ चा 


लाम हुखा इससमय सेरेपास १०००००० ₹० भ भूलसे दृस्रेकामी उत्तर 
देगया जानलो वतावो मूलधन कितना धा ( 
उत्तर. 

१. १७. 2२. ८६. ३. १०७. शु. १२५. ` ५- ८०९ 

६. ५६३. ७, ४११. <. ४६६८. ९ ८५६५. १०. १. 

१९१. ५७. ` १२. ४ टाथ. १२ ४८. १७. ४. १५. ६० ९० 
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४२ लीलावती. 


मिन, 

परिभाषा-इकाईके एक वा अधिक समानांशसे वनी हुई राशि भिन्न 
कहाती है । इकाई जितने समान भागो विभक्त की जाती है उसे “ह्र” 
कहते हैँ ओर जितने भाग लिये जाते हैँ उसे “श्रं कहते हैँ ,। प्राचीन 
कालमं इसके लिखनेकी प्रणाली यह थी कि अंशके नीचे टर लिखदिथा करते 
थे, यथा १ परंतु अव चरंश ओर हरके वीचमें एक आड रेखामी खीच देते हैँ 
यथा ‡ इसमे १ अंश ओर २ हर दे. इससे सममा जाता है करि को$ इका 
दो समान भागोमिं र्वी गयी हे उसमेसे एक भाग लियागया है । इसक्रो 
पदृते दं एक वटा दो, इसी प्रकार ई को तीन वया पांच पढ़ते है र समा 
जाता है कि कोई राशि ५ समान भगम वदी गई है रौर उसमे ३ भाग 
लिये गये हें । ; | 

सूचना-- क्रिस पृणौङक संख्याको भिन्न रूपमे लिखनेपर उसक्रा हर 9 
शरोर अंश वही संख्या होती दै, यथा ५ को मिनन रूपमे ‡ लिदग । 

लौलावतीमे चार परकारकी भिन्न वणन की गई है ओर वे चां यह हैँ 
भागजाति भिन्न, प्रभागजाति भिन्न, भागाुवंघ भिन्न, मागापवाह्‌ भिन्न. 

5 | भागजाति मिन्न. 

परिभाषा-- जिसमे एक भिन्न एक भाग दिखावे वह भाग जाति है 
( सीताराम ) । 

श्रशोंको एक जाति करनेकी रीति- 
श्न्योन्यदहारामिहतो हरांशौ रादयोः समच्चेद्‌ विधानमेवम्‌ । 
भिथो हसभ्यामपवतिंताभ्यां यद्वा हरांशौ खुधियात् गुण्य ॥ 

श्रथ एक भित्नके दरसे शेष भिननोके हर ओर अशोको गुणा करो फिर 
दूसरे भिन्नके हरसे शेष सव भिन्नोके दर चौर श्रशोको गुणा करो यही क्रिया 
सम्पू भिन्नोमें करो अंतमे जो श्रंश प्राप्त होगे वह एक्‌ जातिके होगे । 

यदि उन भिनकि हर किसी एक राधसे अपवत होजाय अधीन पर 
वट जवं तो अपवतित नये इरोत उपरोक्त रीतिके अवार भिनोकि हर रौर 
अंशको यणा करनेसे भिननोका समक्तेप हो जायगा । ` 3 
^ १२, ‡, ‡ को जोडो । ` : . ~ , (लीलावती ) 


८४) 





{( 


नि = 


<, 


(षः 


भिन्न. ३ 
न्यास-ॐ + द + ३ 
थम भिन्नके दर १ से शेष सव भिन्नेकिं दर 
चोर शशको गुणा करनेसे ++ हये 
दूसरे भिन्नके हरं ५ से शेष सव भि्नेकि 
रोर अंशको गुणा करनेसे श ++ कध ह्ये 
तीसरे भिन्नके दर ३ से शेष सव भित्नेकि दर 
चोर शको गुणा करनेसे ई + + व ह्ये 
संवका जोड हया 4 उत्तर 
उदाहरण २.-- ड ओर कटका ज्रतर बतावो ( लीलावती ) 


न्यास--यहां दोनों ६३ यार १४५ 


से अपवर्तेन दो जातादे चरर 


& श्रौर २ नये दर मिलते दं । उपरोक्त री तिके श्रनुसार धैहिल्े & से भिचकरे 


द्र ओर अंशको गुणा करन से 
फिर २ से गुणाक्रनेसे 
इनका अतर 
७ से स्रपवर्व॑न करनेसे 


५ 1 
416 << ध 
स 


०८ ४ ९१ „^ 
.-- +<] ०] 4॥|५५ ० 
० =° ~ 


न॑) 
भः 
५ 


) 6 


८ वतावो यदि सरोवरकी वष्ट 
कमलसे आच्छादित हेः श्योर शेष भागम 
कितने भागमे है १। 


७. एक मलुष्यके पास 
दीपावलीमें लगाया 
कम्मल वटि ओर 
१० द्रम्पये तो बतावो रव क्या वचा 


कु धन था उसने -उसका ` ई 
दीन दरिप्वियोको भोजन दिया इश 
लडकोको मिठाई खिलानम व्यय क्रिया यदि उसकेपासः 


दये 


अ 


ट्य 
६ ॐ 
द 


^ (0 
५. 


1, 


३०१ 
२ 


४ 
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++ क्ले का मान वतावो 1 
रे जोदो शौर योगको ५ से घटावो । 


१४२ ) को संललिप्त करो 
भूमि सूखी पडी हे 
केवल पानीदी पानो दे 


त नील. 
तो पानी 
कुसुदोत्सव की 
से कंगालोको 


1) 





लीखावती. 


[9 [4 

८. एक मरुष्यको पने घरकी दीवार उठवानी थी उसने १ कौड़ी योकरी 
मिद्धीकी लाई दी; पटिले दिनके श्र॑तपर उसने देखा तो जितनी कोडिर्या 
उसके पास थं उसका 2 भाग खर्च हुता दूसरे दिन व भाग तीसरे दिन इ 
ओर चौये #ॐ= व्यय हुमा तो उसके पास कौनसा भाग वच रहा १ । 

९. गुजीने सुमसे १००० श्यामकरी घोडे गरुदकलिणमिं मागे उनसे ॐ 
भाग राजा दिलीपसे, ‡ भाग राजा भगदत्तसे ओर कं राजा देवेन््रसे मने 
मागि फिर सम्पू पूथ्वीपर जव हृंडे ओर न मिले तो शेष विश्वामि्रसे मांगे । 
तावो बिश्वामितरसे सुमे कौनसा भाग लेना पड़ा १ ओर वह कितने अश्व थे{। 


१०. हमारी कापीमें १०० पष्ठ हे. गुरूजीने १ पृष्ठ पटिते दिन, २ पृष्ठ 
दूसरे दिन, ४ तीसरे.दिन ओर ५ चौथे. दिन लिखवये बतावो कोन २ सा 
भाग किस २ दिन लिखा शरोर कोनसा भाग वच रहा १। 

१९१. भोका एक भंड जिसमे २४ भोरे ये करव निके श्र्रमभे दोकर 
निकला श्रफु्लित पुप्प-लतावोपर सुग्ध होकर ॐ भाग मालतीका मधु चाखने 
लगा, 2 वनज्योत्छ्ञाके मकरंदपानमें प्रवृत्त हुता, ‡ ऊदपर मडराने लगा 
श्योर ॐ जूटीपर विहार करने लगा, शेष मनाता इञा इर्तोको सीचती इई 
शक्कतलके सुखमडलकी प्रदक्षिणा करने लगा. वतावो शकुतलाके पास 
=. (4 उसमे कितने ६ 

कौनसा भाग गया शओओर उसमे कितने भोरे थे 

१२. एक लकड़ीको हम कमसे.कम कितने समान भागोंमें विभक्त करे 
करि उसके ङ्‌, ड, ॐ 0 र, , ह श्र | भागोको उन भारगोकी पूर 
संख्याम दिखला सकं १ 

१३. ३४ ओर &‡ का योग उनके श्र तरसे कितना वड़ा हे 

~, [9 ५ से न ५. ५. 

१४. यदि "ज्व, उ, २९, उछ यर ई कासे भिनमिं रूपांतर करे 
क्रि उनका हर १८४८ हो तो प्रत्येकका अश क्या दोगा 

१५. -£ के एक प्रकारके रूपांतर्‌ करनं हमे २$& भित्र भप्त ई 
बतावो £, 3५, ६5, १ इ, ओर ३ मे २६४० के सजातीय अंश क्या होगे 


९ ५१०१. १.७ ५१७१. 
1 
व 2. २१०६३. 
धै दढ ७, ४ द्रम्मः <. उरुषदडह ९. छ. ,२५० घोडे. 
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प्रभागजाति. ४५ 

१०. पहिले दिन %> दूसरे दिन ५०, तीसरे दिन ङ, ओर चोथे दिन 
ॐ लिखवाया शरोर ३ वच रहा- ११. = माग, १ भोरा. १२..२५२०- 
१२३. १ ३९ १९ त + २,११.८५. 
4 २.9० ° वदद? वर्ध? उ र४ > तृच्च? ."क5४ =“ 





१८५ ६८१. २६ ०० ५६२ १६३८० 
= टट, प्रणेतः चथदठः रहूठः दर८० " 


प्रभागजाति, 
परिमापा--भिन्रकी भित्रको प्रभागजाति भित कते दँ. यथा का 
सवसीन अथवा साधारण भिन्न करनेकी रीति 
लवालयघ्नाश्च दसा दस्त्र मागप्रमागेषु सवेन स्यात्‌ 1 
( लीलावती ). 
अ--अशको अशसे ुणाकरके अंश श्र हरको हरसे गणाकरके टर 
मानो सवन (वा साधारण भिन्न ) दो जायगा 1 ( यदि अंश ओर टर किसी 
एकदी राशिसे अपव्तेन हो सक काट दो । अपववेन सवरन करनेकी क्रियाके 
पिले ओर पीछे भी होता हे). - 
उदाहरण १.- 
काश्काटकार्डका = १५से अपवर्वन करनेसे चर इरा. 
अथवा-रईका>का दका ~ ^ । । 
उदाहरण २. | 
-एक मंगतेको एक द्रम्मके ग्मधिकी तिदे द्तेकी चोधादैके तिगुनेके 
यच भागके सोलह मागकी चोथाई देनेको कदी गयी वतावो कितनी 
कोदि्यो दी गई । । 
न्यास--¶ का ई काकार का स्का रेका 
अशोको अंशसे ओर दरोको दरसे यणा करनेसे छरटठ 
किया तो ब्त हये, एक दरम्ममं १२८० कौदिर्यो होती है मतएव १२८० 
कौदिर्योका १२८० वां माग अथ रत्‌ एक कड़ी दी गयी 1 
१ क ध प्रभ्यास. 
निश्रलिखित भिन्नोका सवौन करो. 
१. २काञड्काडकाका ई. 
>. ९्कान्काटृतरका षै" 


ध १. 
र्का दृह का च 
हये, ९ से अपवतन 








ध लीलावती. 


३. काट का. ४6 
8. कका द का डु का ईई का ई 
` ५. एक दरम्मका छ काङ्पकारूकाडुडैका‡ का मान वतावो. 
६. एक घटक का क कादरेकार्का ३ का मान रत्तियोमिं बतावो. . 
७. बतावो कँ पैसे दिये यदि किसीने १० काट्ुकाुकाकका 
२ का चदेमे दिया. । 
<. एक कपड़ा जो नापमे १ वांस काका का 34 कारहोताहे 
चह १२० काव्ध्ट्कारदृका> मं मिलता हे वतावो १ हदाथके क्या 
` दाम होगे कः 
९. ईकाई्ैका$ ओर ह काका १ का = का तर वतावो । 
१०. एक मनुष्यने १०० कोसकी यात्रा का टैका डका द वांभाग र 
दिनभें समाप्त किया वतावो वह सम्पूणं यात्रा कितने दिनमें पूरी करै १ 
११. एक जंगलमं एक यात्रीको चोरोने घेरा रोर पृष्ठा तेरेपास क्या है १ 
उसने उत्तर दिया कि मेरेपास इतने दरम्म हँ कि यदि उन ५ वार आधा 
करूं तो भी पूरे २ द्रम्म हं वतावो कमसे कम उसकेपास कितने द्रम्म थे! 
१२. यशोदाने १००० छोटे मोतिरयोकी माला. वड़े , परिधरमते श्रीङृष्णके 
लिये पोटकर रक्खी थी । श्रीकृष्ण किसी वात पर रूढ गये ये उनके मनानेको 
यशोदा वही माला पदिनाने लगीं श्रीृष्णने खिजलाकर माला तोड़ गी 
यशोदाने कहा चल तुभे हिंडोले पर॒ कलाव तव उन्होने मालक ई भाग 
मोती निकालकर श्रंगनमे चिटका दिये, फिर कहा ले माखन ते तव जितने 
अआगनमें चिटकाये ये उसका ई भाग निकालकर खाटपर फक दिथे तव 
य॑शोदाने प्यार करके कटा न वेया मोती न फक इसं पर उन्दने खाटपर पके 
ये मोतिरयोका # भाग मालामेसे निकालकर बलरामजीो ` दिथा यरोदाने 
कटा ला माला सुभे दे तव रोकर बलरामजीको दिये हुये मोतियोंका ‰ भागं 
निकालकर आगम डाल दिया इस प्र यशोदाने माला तेली शरोर न॑दजी 
शरीङृष्णको उठा कर फुसलाते हये बाहर ले श्रये वतावो श्रागमे कितने 
मोती फेके ये ? ~ 


१३. १ काकिणीका २, एक पणका ३, एक द्रम्मका इ के जोङमेसे 


= दम्भका व्ठकारकाई को निकाल डाले तो कितनी कौडियां बैग 


1 
ॐ 


0 


॥, 
1 








५ भ 
भगाुवंध ओर भागापवा्- ७ 
7 ~ ध र सेर्मे 
१७; एक मना टका का. दह का 38 का ष्ट शकर एक 1 
आती है तो एक सेरके दाम क्या होगे 
१५५. देवदत्त एक कामका द्सरवौ भाग एक दिनम करता दे यज्ञदत्त देव- 
दत्तका ‡ नोर विष्णुदत्त यज्ञदत्तका च काम करता ह ओर सोमदत्त एक दिनम 
इतना करता है जितना इन तीनोके कामका पंद्रवां भाग हे, वताबो यदि यदह 
चारों एक दिन एक कामपर लगे रे कल कितना काम करेगे 
उत्तर. 
् 





५ 
> कदत 


५८ 


= २ वष्ट" 2. वरद ८. एक काक्रिणी. 


१. द 
द. एक रत्ती. ७. एक पैसा. ८. ६ अनि, ९. सय. , १०.१० दिनि. 
१९. ३२ द्रम्म. १२. १२ मोती. १२. २४ कौडिर्यो. १४. ४ अने. 
१५- 


त~ 


भागालु्वध ओर भागापवाह. 
रीति-- ८: 

छेद्रस्पेषु लवाधनणेमेकस्य भागा प्रधिकोनकाश्चेत्‌ । 

स्वाशाधिकौनः खलु यत्र तच्र भागाजुवन्धे च लवापवादे 

तलस्य हारेण हरं निहन्यात्‌ स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान ॥ 

श्र्थ--यदि किसी भित्र पूर्णाक हो गओोर उसमे एकका कोई चश जोड़ा 
या चटायां गया हो तो पूर्णीकको हरसे युरान करो चोर रंश यदि धनदो 
जोड़ दो य॒दि ऋण दयो घटा दो-फलको रंशके स्थानपर रक्खो ओर हर वदी 
रहने दो तो सामान्य भिन्न हो जायगी. ह 

. श्रथवा--यदि भागानुवेध वा आआगापवाहमे एकका भाग अपने शस 
अधिक वा ऋण हो वहां सबसे नीचेके दरसे सबसे ऊपरके दरका गुणन करे 
ञ्नोर हरक स्थानपर लिखे. यदि धन हो तो नीचेके हरमे अंश जोड़कर शरोर 
यदि ऋण हे तो घटाकर ऊपरके श्रशकरो गुणन क्रे रोर फलक्रो श लिख 
उदाहरण--२९ ओर ‡ कम ३ का सवन करो. 

पहली रीतिसे हरको पूर्णीकते ग॒णा किया २०८४ = यहा घन हे इस 
४ सरा १ जोडा =+१= € यही यंश लिखा शरोर दर वही रक्वा तो 
& द्या, 





४८  . . , ीखावती. 


`. ३ = पूर्णाक रेको हर ४ से गुरान किया हुए १२ यहां ऋण होनेसे 
शा १ घटाया तो १२-१= ११. -यही अश है ओर हर वहीं ४ रखनेसे 
क यह रूप हुद्रा. ~: = 4 
क 1 उसमे जोड़कर ‡ जोडनेसे 
क्या होगा १ २ 

सबको ऊपर नीचे लिखा, 

दूसरी रीतिसे--सवसे-तेके हर २ को सवसे 
ऊपरके हर ४ भें गुणा किया २५८०. = न्यही | म 

द्र स्थापन क्रिया ओर धन.होनेसे हर २ कोश १ भँ जोदधातो इए. 
इसको उपरके हर १ से गुरान कियातो ३०८१०६३ इये यही अंश लिखा. 

अव फिर नीचेके हरे को उपरके हर = से गुरान किया ३०८२८२४ 
धन होनेसे हर ३ को अश १ में जोडातो २1१४ हुये. इसको 
ऊपरके यंश ३ से यन करनेसे फल ३५८५ ~ १२ हुये. सवरत शंनः 


५० 
१९९ 


५1० ^> ०६|| 
| 


स 
३ = ह्ये. 


उदाहरण ३.--ई मेस उसका = घटाया ओर शेषका टै उस (शेष ) मेसे 
घटाया तो क्या वचा १ । 


ऊपर नीचे लिखा-संवसे नीचे दर ७ को 


= 
(= < ड ˆ ठेव ब्रह १ 
परक हर ३ से युरान किया ३ ०८० २, वक = ४ 
हर माना. ऋण होनेसे नीचेके हर ७, मेसे अंश ड 4 


२ षटाया बचे ४ ऊपरके अंश २ से यणनकर २०८४ प्कोश्रंश लिखा . 
फर वैसाही करनेसे २१, ह्र इवा अथात्‌ १६० हर श्र = (स) 
= ०७ ५६ अश हे. तो सवरत भिन्ना स्प ग॑ह = हवा. । 
अदा्रण ४.3 श्रपने ९ से कम शरौर शेषम उस शेषका ई जोडा हु 
कितना इचा १ 5 


कमसे ऊपर नीचे लिखा-- ष, 

` यां ऊपरकी क्रियाकी-नीचेके, हर ७्को ,.: _ 
ऊप्रके हर २ से गुरानकर . १४ दर लिखा +. 
पहले धन दोनेसे < में ७ जोड़ा € + ७= १ ६ को ऊपरके 


~ 
~> 


१२ 
वरे. 


र्ठ 


|> ९2 ; 


4 


५/2 ~ 


अंश १से गुणन 





मागालुवेध ओर भागापवाह- ४९ 


कर अंश लिखा फिर नीचेके हर ८ से ऊपरके हर १४ को गुणएनकर दर 
लिखा परंतु ऋण दोनेसे टर ८ से अंश १ घटाया तो ७ वचे ७ से ऊपरके 
अंशा १६ को गणनकर चरंश लिखा. तो सवशित रूप वनाद न 
आगालुवंध ओर भागापवाहके परश्च. 
१. ४०१ 3९; २०७ ॐ; १० 3 ६७ 4 २५३ तयै को साधारणं 
भिन्नमे परिवर्तेन करो. 
२२. २ से च्रपना ई घयाया वादके ‡ की वाकीका कामान वताग्रो. 


ति 


३. ४) मनुप्योमि वाडा पहलेको ‡ दूसरेको वाकीका > तीसरेको शेषका 
< इ चोयेको शेषका ई दिया तो सव कितना दिया. 

ˆ ‰, १७ सक्ेकी कापी लिखना हे पदले दिन ई दूसरे दिन शेषका £ 
तीसरे दिन शेषका ‡ चौथे दिन शेषका ऊ लिखा तो ४ दिनम कापीका 
कौनसा भाग रह गया. 

५. वस्तीमे छग दोनेसे जनसंख्याका इधर पहली सालमे शेषका छ दूसरी 
वर्म शेषका छ तीसरी वेमे मरे तो जनसंख्याकरा कौनसा भग मर गया. 

६. एक जेलसे कैदियोका ऊ भाग मियाद्‌ पूरी छने पर छुट गया शेषका 
ॐ दूसरी जेलको भेज दिया गया श्मोर शेषक्रा ई मदहाराजकी राजगदीके 
अव्र पर छोड दिया गया तो कौनसा भाग जेलसे चला गया. 

७. एक वाग्‌ लगनेके लिये फुलवारीका $ एूलसे भर दिया शेषका ई आमसे 
> ओर शेपक्रा क कलसे तौ बताओ्रो कुल फुलवारीकी भूमिका कौनसा भाग रह गया. 
८. एक मद्रतेके लड़के ४ क्रतारम खड़े किये गये. पदलीमं ‡ आये 
% दूसरीम शेषके ‡ तीसरी शेषके ई चौथीमे शेषका $ तो वताग्रो सवका 
| कौनसा भाग चारो क्रतारमें ्रागया- 

९. भूसंडलका ३ समुद्र दै शेषका नदी शेषक्ा ‡ पहा जंगल आदि 
ड शेष त्मावाद्‌ है तो वानो कौनसा भाग आबाद्‌ है. । 

१०. -छ्व भेसे उसका ह॑ घटाकर शेषमेसे उसका ३१ घटा्रो, जो शेष 
रहे उससे उसीकरा ट घटाने पर शेषका मान वताच्रो. 

उत्तर. 


८ 


८२६ १६५७ ५३९७. २.६२ ४५६५८ १ १.६; 

१. वेदे > ् 9 भ्व्ह ? $ (न २ षुः ३. द" र. 
9६ ०.६६ ८४ १ 33 

0 ५. ददै 2. ईड. \9. द ऊठ- ८* द्धे 











लीखावती. 


““ `" ` भिननोका जोड आरं अंतर, ``! 
सणि शः 
योगातरं तुव्यदरांशकानां कटप्यो हरो रूपमेहारणरोः ॥ 


( लीलोवती ) 
श्र्थ- सम्पूर भिरनोका समक्तेप करके अर्शोको जोड़ो चर अंश मानो 
तथा समन्तेपसे जो र अया हो उसको हर सममो । यदि घटाना हेतो 
श्रंशोको चटाये वही अंतर चरंश रोर समनक्तेपसे आया हुत्रा हर दर दोगा 


( जह जिस राशिका हर न हो वहां हर १ मानो ) १ 
उदाहरण- र्‌, ४, इद्‌ को जोड़ो ओर जोडको ३मंसेघटबो। ` 


` न्यास, + $+ 2 + +र 




















= श + कै + क ++ ठे 
+ 1 + + 
४ १ स १ च + व १ व ल त 
¦ , - = उ उ+ उ+ ऊर + ॐ समक्तेप दोगया- 
शतः जोड, ॐ; ३६ से अपवतन क्रया = 
श्रव इसको ३ मसे घटाना हे . 
< सै 3 १) 
अतर = ॐ = १ ४ 
श्रभ्यास, 
निम्नलिखित भिनरोको संतिप्त करो 
१.२ ९++ य. 
२ ई- ठ ++ इद स ट 
। ३, १ ‡ह +.५ 37 ३ 1.७ ह 
४. ठ + २ ६- ५ क्+ ४ क + 2. . त्क 
„५, ११ द६द६का १ ६६ 1. का.४२ क ईै४- हका ५ 1. 
६. ६ का ‡&, २ का 2 {€ का = ‡ के योगसे १ € को घटावो 





से 
ख 


भिन्नोंका -जोड ओर अंतर. ५१ 





७. एक नलिकाने एक सरोवरका वरईढ भाग दूसरीने & तीसरीने ‡ शरोर 
-चचौथीने थ भाग भर डाला बतावो कि पांचवीं नलिकाको कौनसा भाग 
भरना पडेगा जिसमें सम्पू ताल भरजाय 1, 

८. एक पक्षियोके समूहमेसे क भाग उत्तर दिशाको उडगयरा ॐ पू्वैकी 
ओर गया 35 दक्तिणको गया शौर कु प्च पश्िमको उडगये शेष उसी 
स्थानपर एक श्राग्रवनमं फल खान लगे, गिननेसे विदित हुश्मा कि वह्‌ कुल 
पच्चिर्योका 3 भाग है वतावो पश्चिमदिशाको कौनसा भाग गया 

९. ३के पांचवें भागका. आधा ‡ के सातव माकी च।धाद्से कितना 

# वदा अथवा छोटा ह 

१०. १२+२३ +३ट+४ 
जिसमे योगफल ३ + ५.ई६-२ र न 

१९. यदि {केम डकेरूको जोडं अरर योगमेते २ -च््र्को 
चट तो उत्तर ओर १ मे क्या च्र॑तर दोगा 

१२. चक्रपाणिके पास १० द्रम्म रणधीरसिंदके पास १२ ओर शाङ्गधरके 
पास १५ द्रम्म ये चक्रपाणिने पन धनकी चौधाङ्का आधा ओर रणधीर- 
सहने अपने धनकी तिदाईका चाथा व्रह्मानद्‌ नामक एक संन्यासीको दानद 
दिया वतावो संन्यासीके पास ४ द्रम्मकी कमी पूरी करकं शाक्नैषर सपने पास 


4 ~ $ 
द क, 
~¬ ^> 


ॐ क्या वचा सकेगा १ 


१२. च+ ३ + १६द+३कार ददत - स्वह में चौर रमे क्या 
संतर है 

१४. दो सूियोके वीचमें रस्सीके चार्‌ ट्क्दे जो लम्बाई कमसे १, 
२, ५ द्रोर्‌ रखष्ट द्रड रक्खे गये तो पूरी दूरी तक ॒पर्ुच गये बतावो 
दोनों खयियोके वीचमं क्या अतर 

१५. वहरायचसे लखनऊ ३७१ कोस दै बहराङ्चमं ठरे हुये मुष्यको 
२४ धंटेके मीतर लखनऊ पटना है उसने पहल घोडेपर १४२ कोसक 
यात्रा की फिर ५४ कोस इक पर गया पश्वत्‌ कोस हाथीपर यात्राकी 
तदनतर ७ कोस पालकी पर॒ चद्कर गया यद्य पालकी टट जने आर 
समयं बहत कमं दोनेसे शेष यात्र पेदलदी चलकर पूरी की वतावो कितनी 
दर्‌ पेदल चला! 








ए. ४ ४ "4 
अंयादतिद्छेदवघेन भक्ता लब्धं विभिन्ने गुने फलं स्यात्‌ ॥ ^ 
 श्र्थ-मिन्नोके अशोको परस्पर गुणन करके रंश मानो तथा हरोकोभी 
परस्पर गुन करके हर मानो यदि. भाग जासकै तो लब्धिः निकालो यी 
उत्तर होगा । 5 
सूचना. यदि दोनों गुणनफल किसी राशिसे कट स्कैतोकाटदो। 
उदाहरण १.२ को २ड से गुणन करो 1 
` न्यास-- ` ८१ १५को७ से गणन किया १०४५ हुये यह 








= अंशा ७ को से गुणन किया २१ 
== , इये यह हर हे रंश २१ सेक्टताहे काट 
= ई दिया फिर१ से ५कोभाग दिया लब्धि ^ 
ध मिली ५ यही उत्तर है । 
उदाहरण २.- >८ $ से गुणन करो 1 
(` न्यास-- १ = $ 
यर उत) 
अभ्यास. 
. १. >>> ८" २. ३०८४ ०८६८६. ३. स्म ८ १५३ >< 3६६. 
- ४. ३९ > ८ ङ ८३२२८ ग्- 
(+) (9) (4 5). 
५" द ३०८६०८९४ २८ भक ८.१६ २८ १ कवठ > ९ठै >< रवद > २३६३ 
७. १००१३१६० 


च 


7९८ 


(¢) 





भिन्न गुणन. ५३ 


९. {ड च) र, || व दै 5 
९०. { (+ल) (४-$) (का) का {(देद्कां 
=) (४-३-२3) (१9 + १२३) ] 


= 


९. वेदनाथने पीनग्यारहं ` सेर हवनकी सामग्री सवापांच च्रान सेरके 


भावसे यार कालिकराप्रसादने ४२ सेर लाग चरर जायफल इद्यादि एक पसा 
. वाद्‌ ११ रान सेरकरे भावस्ते मोल लिग्रा वतावा दोनोमंसे किसने कितना 
श्रधिक व्यय करिया 


१२. एक मनुष्य ३ घड़ी प्रतिघडी ३२ कोस, ५ घडा प्रतिघडी 


४ २ कोस, = कत घड़ौ ग्रतिधड़ी सदेपांच कोस, अर ३ रदं घड़ी प्रतिषडी 
५ २ कोसकी चालसे चलकर त्रिवेसी ख्नान के लिये प्रयाग परटुच गया वतावो 
उसके घरते प्रयोग कितनी दूर्‌ ह # 


१३. एक लेखकने एक पुरस्तकृक = पृष्ट प्रतिदिन लिखकर ३० दिनके 


पीं देखा तो ५० पष्ट लिखनेको रमी ओर रदगयेथ वतावा उस्‌ पुसकर्म 
सव कितने पृष्ठ थे 


१४. यदि एकर मनुष्य प्रतिदिन १ रुका (+ 3) 

दान करता हेतो एक वधम कितना दान करेगा ५ (एक वष 

दिनि) 

८९. एक गणितविशारद व्यापारीसे एक विदयार्थानि एक पुस्तक मोल लेनी 
चनोर पूछा इसके क्या दाम हं उस्न उत्तर दिया कि यद उस भाज्य 
(श +शकारका )+ १ कारे द्रं यन पैसोको मिलेगी 


= 


„1 


८ ५ 


९ 
ही 
2 


{जिसका भाजक इष्ट चौर लव्वि ४ इ ट १ वताबो उस पुस्तकका दाम क्या ह १ 


` उत्तर. 
शन २.३ ३.४. ४ श ड 
ल त इद. २३ वमने 


वेदनाथने अधिक व्यय किया १२. १०० कोसः १३. ३०० पृष्ठ. 
१. ६० ₹०० १५. ५ पसे | 








९५४ लीखावतीः 
भिनका भाग. 
रीति-~ ४. 
छेदं लवं च परिवल्यै हरस्य जेषः कार्यो ऽथ भागदरणे गुरनाविधिश्च 


( लीलावती )* 
स्र्थ--भाजकके अश जोर रको उलटकर अर्थात्‌ अंशके स्थानपर हर 
ज्र हरके स्थानपर शरश लिखकर ईस नवीन भित्ते ुणनकी रीतिसे 
आज्यको गुणन करो फल लव्धि होगी । 
उदाहरण --५ को २९ से. भागुदो \ 
न्यास-- २९$= भाजक भें अश ७ रौर दर ३ दै उपरोक्त 


च 


५९ रीतिसे उलयने पर ठै भिन्न सिद्ध इदे अरव 
= $ भको से युणन क्रियातो ्रथौत्‌ 


= = २$ उत्तर- २ लब्धि हई । 
उदादरण--२.--दै > ३ को सं्लिप्त करो । 
न्यास ल= 


| \ ० „५|-० 


नै 


]- ^ ।-० 


८५ 


. उत्तर. 
सूचना-- जहा एकल भिन्न-पंक्तिम योग, श्॑तर, गुणन श्योर भागके 


निन्द एक साथ हों अथवा दो वा तीन चिन्द दों वरहो सबसे पहिले माग 
= 


फिर, गुणन फिर योग आर पीट व्यवकलनकी क्रिया करनी चाहिये * । 


अभ्यास. 
निग्र लिखित भिन्न संक्तेप करो 1 
१,५- र. ददः देवष 
४, (१९ + रद्ध) > (१८ कठ 
५. { > (ईका रई) } न { = ] 
# बिदया्ि्योको यह दोदा कंटा्र.कर लेना उपयोगी दोगा-- 


~ भाग कीजिये आदिमे फैरि गुणनको काम 1 
ताके पीट योगविधि श्॑तर अतललाम ॥ १.॥ 





| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
‰ । 
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सिन्नका भाग. ५५ 


णु. ०, 9५ १. 

२. १का > 3६3 -- र ४ 
व क्म ५ 
चं न न = 

२... २ ------- 
# म 
० 
= 
८ 
न्‌ ६“ 
-9.9 ~~ ण्य 
५ = 
८ २ 9 
ह+ (१्&का््) 


१.६ 


(~ 


ॐ ~ ( २9८ < ११६३ ) 
१६. 
दो राशियोंका गुणनफल ७० हे ओर एक राश दैत दूसरी 
वतावो 1 


९. वह कौन राशि दहं जिसके 
~ तो योगफल हो 


१. 


[५ 





 यदि्से भागदे शार लन्धिम 


< + ५५ 


१०. एक मनुप्य ६ चड़ीमे एक बीधा खेत ेकलीसे सीच सक्ता हे परंतु 
यदि वह वरसाती क हारो अपना सहायक पाजार्य तो चेत ४ दी घडीमें 
सींच जाय बतावो अकेला वरसाती एक वीघा कितने समयम्‌ स्प सक्ता है 

ङो 93 से भाग देनेसे जितनी लन्थि हौ यदि उतनाही इद चीर 
एक दूसरी राशिका गुणन फ़ल ह्ये तो बतावो वह्‌ कौन राशा होगी £ 

१२. कं के पास जितना धन है उसका २ युना ख के पास ह ्रार 
ख के पास जितना हे उसका ५२ गुनाजं के पास दै गिननस मालूम 
क्रिजंके पास १२६२ ₹० बतावो क योरख के पास कितना है 

१३. ३ को भक्ष ओर इर से भाग देनेते जो लव्धिर्यो प्रि होती दँ 
उनके योगको उन्दी श्रतरसे भाग द तो लब्धि क्या होगी 


१४. भागके एक प्रश्रमे लब्धि ¶्रः भाज्य ३९ हे बतावो भाजक क्या है 
१५. दो संद्यावोका गुणनफल्‌ ६.७8 है उन संख्यावेमेसे एक स्या 
शर शक का गुणनफल १ ह तो दोनों संख्याक बतावो 


ना 














१.१९ २-सः ३. र्द ४.६ ५.4 दः ्‌ 
। क ९. १. १०. १२षडी. १९१. ५५. १२.कके 
प्रास ८४० ख के पास २२८२० १३२. १६६६. १४. २ द 
१५. १२बव ७ 
भिका व्े-घनादि, 
रीति- 
वगे छती घनविधो तु घनो विधेयो दारांशयोरथ पदे च पदप्रसिच्ये ! „> 
( लीलावती ) 

शर्थ--यदि भिन्नका वगे, घन ( थवा कोडईसा घात ) निकालना हो तो 
हर श्रार अश दोनोका वयै घन च्रथवा ग्रभीष्ट वात करो, उत्तर हो जायगा, 
मूल निकालनेमे हर मर श्रशका मूल करना चाहिये । 
उदाहरण दरं का वग तथा घन वतावा । 


न्यास-(‡) = २ अंश हे इसका वग ४ 
५ हर हे इसका वर्यं २५ 
श्रतएव उत्तर = द 


ॐ) र्काघन>्श्रोर्‌ ५काघन २२५ 
उत्तर = रप 
उदाहरण २.--परषटः का घनमूल रोर इध का वरभमूल वतावो । . 
चस वरट , = का घनमूल र ओर १२५ का घनमूल ५ 


= 
५८ ष मका वगमूल २ श्यार्‌ २५ का ५ इया 
अतएव -\^ ईद = उत्तर इया 
अभ्यास. , 
` निश्नभिन्नका वगे तावो । 
१,६.२४. २.४ 





भिन्न. वग-घनादि ९७ 


निम्र लिखित मिन्नोका घन वतावो । 
५. २६. ६. (१- ङ ). ७. ( ५ च >< रक > म 
मान वतावो 1 






९४. दो भिन्नोससं एक्का वट दे 
जोड दिये जावे ओर चरश्मसे ३५ 
टृसरी भिच्की वभे टो जावे तो दोनों 
सित्तका एक प्रश्च यों लिखा इदमा मिला 


ॐ अ 
९ 
£ 
3| 
4 
4 
क्‌ 
९१ 


न्न वतावो 


1 


१५. गणितकी एक पुस्तकमें 
^ र 4 १. 
‡+ ५ ३६ + ‡ > 9८ | श्रथीत्‌ एक राशिकरा हर च रदगया. 

^ -र2 ) 
प्रतु पुस्तकमे इसका उत्तर ४न ण्य 


४. 2 


1 था वतावो वह्‌ दर कितना था ध 


© ध ० 








५८ ० लीलावती. 


सूल्यन्यवहार. 

रीति- 

योगे ख क्षेपसमं वगदौ खं खभाजितो राशिः ॥ 

खहरः स्यात्‌ खगुणः खं खगुणश्चिन्त्यश्च रोषविधौ ॥ १॥ । 

श्ये गुणक जाते खं हारश्ेत्पुनस्तदा राशिः ॥ 

अविकृत एव ज्ञेयस्तथेव खेनोनितश्च युतः ॥ २॥ 

अथ किसी कमे यदि शन्य जोडा अथवा घटाया जावे तो फल वही 

अक होता है शल्यका वग वा वगैमूल ओर घन वा घनमूल शल्य होता हे, 
किसी राशि ओर शूर्यका गुणनफल भी शल्य होता हे ओर किसी राशिको 
शल्यसे भाग देनेसे फल “खर” अर्थात्‌ रसे दीन होता हे । 





 उदाहरण--शत्यकोः ५.. भ. जोडनेसे क्या होगा? शल्यकाः व कया 2 
। ¦ ॥ शल्यका घन क्या है? घनमूल क्या है१ ५को शल्यसे गुणन छ लो 
|| | क्था होगा! ओर १० को शून्यसे भाग देनेसे क्या अविगा १ 
|, ॥ ` न्यास--उपरोक्त रीतिखे-- 
। ^ 1 र्म ५ जोड़ा तो ०५५ हुश्रा|० का -घनमूल किया तो 1 ०=० हुत्रा 
॥ ° कावगक्यातो ०२०, |५को० सगुणा कियार्तो ५, हा 
¦ ॥ ° काषनक्रियातो ००, |१०को नसेमागदियातो ० = खर 
1 ०५ इचा. 
|| । व द कोन राशि है जिसको ° से गुरा कर श्र उसका श्ाथा 
फ़िर २ से यणान करं ओर शत्यसे भाग द तो ६३ लब्धि होती है 
न्यासयां व्यस्त विधिसे ६३ को शल्ये गुणन रौर ३सेभागदियातो 
२१ ॥ त 
क पह रूप इतरा यह इट अंकक डद रुना हैः अतः रारि 
१४ सिद्ध होती है । । 


सचना. -ययपि कई टीकाकारोनि १४ राधि सिद्ध की-है परतु रीतिके 


अनुसार इसमे बहुत कछ संदेह दै, क्यों कि शल्य अथवा किसी कको 
शल्यसे भाग देनेपर शल्य अथवा खर लब्धि मिलती है. न कि ६३। 








॥ 


र, 


व्यस्तविधि. ५९ 


व्स्तविधि, 
रीति-- 


छेदं गुणं गुणं छेदं वभ सूं पदं कृतिम्‌ ॥ 

ऋणं स्वं स्वस्रणं कुर्यात्‌ टच्ये राशिप्रसिद्धये ॥ ९॥ 
अथ स्वाराधिकोने त॒ कवाढ्योनो दरो दरः ॥ 
अंडास्त्वविदटतस्तत्र विकोसे शेषयुक्तव॑त्‌ ॥ २ ॥ : 


( लीलावती ) 


अथ व्यस्तविधिसे किसी संख्याको जाननेके लिये भागके स्थानपर 
गुणन गुणएनके स्थानपर भाग यनके स्थानपर ऋण ओर ऋणके स्थानपर धन 
करो वगैके स्थानपर मूल ओर वगेमूलके स्थानपर्‌ वगै करो 1 यदि किसी 
रारिका कोड भाग जोड़ना वा घटाना हो तव भिन्रमे यदि चश क्मद्ोतो 
अंशको दरमेसे घटाकर हर सममो यंश वही र्खो यदि अंश धिकडहोतो 
श्रराको दरम जोड़कर दर सममो 1 
उदादरण--वह कौन राशि दे जिसको ३ से गुणन करके उसमें उसीका ई 
जोड़कर ७ से भाग देने ओर लव्वि की विदाई घटकर ऋणका वग करकेः 
उसने ५२ घटाकर उसके मूलम = जोड़कर १० से भाग देनेपर २ शाता हे. 
न्यास--यदांपर गुणक ३ 
धन गुणन फलका ई 
भाज्य ९9 
ऋण लव्धिका ‡ 
वग ` अंतर 
व्मेसे ऋण ५२ 
मूल , , अंतर 
मूलमें धन त 
भाज्य १० 
फल " ‹ - वः 
उपरोक्त शतिसे यों सिद्ध किया. 
२२६१० = २० 











२०-य = १२ 


१२२ य 
१४४ ५२ = १६६ 
~/ १६६ = पू, 


श्रव १४ में राशिका ‰ जोडना दे यां अश १ दहर ३ से कम है इसलिये 
ऊपर कटी हई रीतिके अनुसार ३ मसे १ घटाया बचा र सो हर इश्ना शरीर 


यश वही १ रदा. 


सव १४७ 
इसलिये जोड़ 


मसे रारिका.ॐ घटाना हं यहां दर ४ अश से वडादहै 


पेष्काय्‌ = ७ 
१४ + ७ =) 
२१०८७. . - = १४७. 
दिया हुये ७ यहं हर हर्‌ 
१४८७ का = ६३ 
` १४७ - ६३ - ` = स्ट 
=: वि 
स्ट द 


उदाहरण वहं कान रान्य ह जिस्‌ 


व्धिम उसक्रा 


फलम उसका ३ घटविं तो फल ६ हो १। 


न्यास-यदां 


धन 
भाज्य 
` धन 
वगेमूल 
, वगैमूलक्ा रुणका 
ऋण 
फल 





रंश वही ३ रदा 





= २८ यदी उत्तर हु्रा 
२ जोड योगमे ४ काभागरदे 


जोड योगका वगैमूल करके उसो ५ से गुणन कर गुणएन- ॐ 


२ 


>= र 


== 


लच्धिका > 


„ योगफल . 


च 
सुणनफलका 


€ * 
९१. 


। ६ मे युशनफलका ३ नोडना हे परेदु ययं शरश दो हर धसे कमे 
इस लिये ५ मसे २ घटय रे ३ यह दर हुरो जरं अश वरी २ रहा अव 


६ का 


् 


न= 


व्यस्तविधि ६४ 


६ नर =) 
१०५ ॐ २ 
स = 


अव ध्म से राशिका $ घटाना ३ हर १ अंशसे वडा टै जोड दियः 
हये ४ इसको हर माना ओर श्रेश वही १ दे =$. 


काद्ध = १ 
४ ~-१ ==" 
2. 9८४ 1 





१२ - २ १० यही अभीष्ट राशि 


भ्यास. 


१. वद संख्या बतावो जिसके वमूलमे ४ जोडनेसे ११ होता हे 1 
२; वह कौनसी राशि ह जिसके मे ४ जोड ओर उसको ५ से युणनः 


केर किर गुणनफलका वगीमूल लं तो फल १० टो? ' 
२. एक पूर्णाक संख्या ओर ५ क युणनफलमे ५ जोककर ७ से भाग देने 
च्रं लब्धिेसे € घटानेसे € रट जति दै तो वह कौन संख्या हे 


छ. एक संख्याको जव दम ३ से गुणा करते देँ च्रोर उसमे ५ जञोडते दै 
श्नोर जोडनेसे जो कुचं आता है उसे से भाग करते हँ ओर लब्धि जो कुछ 
७ हे 


निलता है उसमे ३ जोड़कर जव घनमूल निकालते ह तो फल २ मिलता दे 
वतावो वह संख्या कौन दे 


भे 


५. यदि एक संयुक्त भिन्रमं हम ‡ई का भाग लगति दै लब्धिं र 
जोडकर्‌ १ से गुणन करते हतो फल १० होता हेतो वह कौन भिन्ने 

द. चार मलुष्योनि मिलकर एक व्यापार आरंभ किया एकने उसमें जितना 
धन लगाया है उसके दृलेसे २०० कर्म दूसरेका मूलथल हे शरोर दूसरेके मूल- 
खनको यदि ४ से माग देकर उसभ ५० जोड शर योगको ^ से गुणन करके 
उसका वगीमूल लं च्रोर मूलमैसे १० चटाकर शेषका वे करं तो तीसरेक 
मूलधन होता है ओर तीसरेके तिगुनेमेसे १० का धन्‌ चट शेषम ५० जोङ्‌ 
कर २ से णन करं तो चोथेका मूलधन हो जाता है यह भी मालूम हैक 
चोयेका मूलधन ५०० स०.दै बतावो भ्रत्येकका मूलधन कमा हे 








= 


८. 


| वा 





स 





७. एक किसानने एक खेतमं घान वोये जो चं उसमे इया रक्खा दूसरे 
साल अच्छी कमाई करके बोया तो उसमे पिले सालसे दूना श्रा तीसरे 
खाल सूखा हो जाने की वृजहते दूसरे सालक आ्ाधेके वमूल मन दी अन्न हया 
इससे उस किसानकी दशा बहुत बिगड़ गक रव चये साल उसने खेतकी 
कमाक्म बड़ा परिश्रम किया खाद्‌ इल्यादिका भ्रवघ अच्छा धा इधर वषौमी 
अच्छी हुई तो उसमे ५०० मन धान ह्रां यह तीसरे सालकी पैदावारके 
घनका आथा था वतावो पटिले साल कितना धान इरा .था 


`" ८. पाव्शालाके दो विद्यार्थी जिनका नाम सहजराम ओर गणितविहारी 

था खच्छं वायु सेवनके लिये एकं सड्कपर घम रहे ये शर वियोसम्बधी 
बातचीत करते जाते ये इतनेमे एकः विद्वान यात्री उधरसे आ निकला थोडी 
देरतक इनकी वातं खुननेके उपरांत उसने पूछा करि तुम दोनोँकी अवस्था क्या 

है सहजरामने कडा किमे १६ वधैका हू शरोर गणितविहारीने कहा कि पार्‌ 

साल जितनी मेरी उग्र थी यदि उस संख्याको २ से गुणन करके उसमें 9 

जोडा जावे चर योगकरा बगमूल करके उसमे १ घटाया जवि व्योर शेषके 
चनको ४ से भाग दे तो सहजरामकी उग्रकरा सूचक सक प्राप्त होता हे तुम 
व्यापी जानलो याघ्रीने प्रसन्न होकर गशितविदारीको इनाम दिया बतावो 
गशितविहारीकी उग्र उस समय क्या धी" 


९. एक राशिम जव हम ड जोढते दै ओर योगसे ट निकालते है शरोर 
रोपे नेका घन करते है ओर फलको दै से भाग देते दतो लब्धि ३२ 
होती है वतावो वह कौन राशि दे 


` १८. सपर्य बह संख्या वतावो निस २५) सूदे जोदकर ४ से माग 
देकर लब्धिमसे ५ घटावें तो शेषफल २० का आधा हो । 


११. चपला नान्नी एक मालिन एूल वच रही थी एक राजकुमारीने उसे 
बुललाकर पृछा कि तेरे पा कौन २ श्नोर प्रत्येक कितने पुष्य हँ १ उसने कहा कर 
मेरे पास कमलके इतते पुष्प टै कि यदि उनकां वगे करके उक्षको ५ से.भागः 
दतोः यलावके.कूरलोकी संख्या चा जाती हे यदि थलावकी संख्याका 
उसी जोसकप-४ से यणन करं - तो वेला एलो संख्याः धराप् दोती दे 





3 


उयस्तविधि- ६३ 


यदि वेलाकी संख्याको २ से युणन' कर शोर उससे उसीका निकाल 
डालू तो चमेलीके छूलोकी संख्या दोती हे ओर चमेलीके र्लोकी संख्याको 
६ से गुणनकरके. उसका वगैमूल लं रौर लब्धिको २ से भाग देतो मंदारके 
फ्लोकी संख्या हो जवि कुमारीने दंसते २ मंदारके एल उ्कए गिनेः तो १५ 
ठरे वताबो शरोर पर्लोकी संख्या कितनीः२ थी  " 


१२. कपोतराज चिन्नम्रीवसे किसीने पूछा कि तद्यारे साथ कितने कवूतर 
ह उसने उत्तर दिया कि मेरे साथ इतने कवरूतर हैँ कि यदि उनकी संख्याम 
उन्दीका -बट जोडा जावे उसका -वगेमूल लकर उससे उसीका निकाला 
जावे शषको २ से भाग देकर, लन्धिका घनमूल क्रिया जवे तो फल.२ हो \ 


चतावो करितने कनूतर हें 


१३. किसी एक संख्याके घनमूलका वग: १०० से ३६ कमह तो वह 
सेख्या कोन दे ¢ ` 
` १७. स्पिोंकी वह संख्या तानो निसके ड म २ जोढनेसे ओर योगफल 
१ घटाकर वमू लेने शरोर मूलम ३ का युएन करके उसमे १ जोड़कर से 
भग देनेपर फल ७ होता हे 


१७५. एक मनुष्यने मरतेसमय अपनी संपति चार बेटों बरावर २ वौटदी 
उनसे सवसे बडे लड़केने श्रपनी पा हुई सम्पतिके पांचवें भागसे एक 
दूकान लोली उसमे उसको २००) का लाभ हरा तव उसने यह सव धन 
जकर वि मोल ली, साल भर पी बह गारे उनके वव्योसहित दूते दामपर 
विकगई तव उसने डस धनके ठ को धमाध ५० कंगालोको वरावर २ वांट~ 
दिया कंगालेनि दो दो रुपिया पाया वतावो उस मलुष्यने मरतेसमय कितनी 


सम्पति छोडी थी१ -. 

= ५५ 
त ७.५. , ५. अद्‌. द ३०० 
४००]» ४०9. ५९०}. -७, १००. मन; ‡ *८. १३ वर्ष, ° २. 
१०.२४) ९९ कमल १० गुलाब, २० वेला १०० चमेली १५० मंदार 
१५... १२.५०० कचूतर्‌- १३.५१२. १९. १०९०} १५. १००००] 


ग्यक 





लीलावती. 





इष्टकर्म, 





रीति- 
उदेशकाटापवदिष्टराशिः श्चुण्णो हतोऽ रहितो युतो वा । 

। ` इष्टाहतं दष्टमनेन भक्तं रारिभेवेत्मोक्तमितीष्टरारिः ॥ १॥ 
॥॥ । ( लीलावती ) 
श्म्थ--किसी एक राशिको इष्ट मान लो ओर प्रशमं कहे अनुसार गुणा 
॥ || भाग इत्यादि सम्पू क्रियाय उस इष्टके साथ करो इस प्रकार जो फल प्राक्षि 
| हो उससे इष्ट राशि तथा दस्य ( भ्रश्रमे कहा हु्मा फल ) के गुणनफलको भाग 
| .॥ | दो लब्धि अ्रमीष्ट राशि होगी । 

उदाहरण- वह कौनसी राशि है जिसको ५ से गुणन कर उसमे से फलका 
। । | ग घटावे शेषम १० का भाग देकर उसमे उस राशिका ‡, ‡, ‡ जोड 





| 
{| ` न्थास-इष्ट राशि १ मानी ( प्रायः १ ही मानते हैँ) 
| [| १को५ से गुणन किया हुये 
॥ || अव भ्मेसे का घटाना टै 
॥ भ-भ्का =भ५्काड = श ॥ ध 


१० से भाग दिया %>कै = 

ग ‡=२, १का >=, १काड= द्र इन सवको गाड 
१ - 

न. 


राशिके उश = १क 
अच + ॐ 
+ + टै 
= ई+ ई क्त द 
= कौ वा $ 
= उ+ उ+ $+ ४ = ७८ = 3 फल हुवा 


` इर्य ६८ है इसको इष्ट राशि १से गणा किया हुये ६८ इसको १४ से 
भग दिया €म > € = ५०७१२ = ४८ यही अभीष्ट राशि हे 
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उदादरण २.--एक पुजारीने अपने कमलोमंसे एक तिदाईसे शिवजीफी 
पांचवे भागसे विष्णुकी छठे भागसे सूस्यैकी शरोर चोथे भागसे पार्वेतीकी 
पूजा की शेष ६ कमल वचे उनसे पने गुरुके चरण पूजे वतावो सम्पू 
कमलोकी संख्या क्या थी 

न्यास--यहां यश ‰, ३, 2, ‰ च्रोर टस्य ६ हे इष्ट १ कल्पना किया 
तएव 


=, १का2=2, १काॐ= इन 


५१ 3 


भ 
= १& इसको १ मसे घटाया वचे र्ठ यह फल हे 


अवद्श्य को १से गुणन क्रिया हुये ६ इसको दस भाग दिया 
४२० = १२० यदी कमल पुप्पोंकी संख्या दे. 
उदाहरण--एक खीके मोतिर्योकि दार टूटने पर ‡ भाग भूमिम गिर पड़ा 
मोर भाग विदटौनाके नीचे दो गया ओर ‡ भाग सीको मिल गया आर 
छ भाग उसके पतिको मिला वक्रौ ६ मोती सूम रद गये तो हे गणक! 
कटो उस दारमें कितने मोती थे-- 
न्यास क ध ग, द्र्य ६ 
१ इष्ट कल्पना किया तो 2, , 2, = जोढ्नेपर शेष ६ रे. भार्गोको 
जोडा ओर जोडनेके लिये समहर क्रियातो ‡+पर+ द + दृ 
+ 


= 


(ति 


श =१का-३,१ का 
सवको जोडा तो हुये र 


स्ट 





€ ~ =१ ~ 
ह २. 


॥, 

















५ +~ न क = व+ वृ + २ +; क = 8 +. ३4 न 
२२६ + 155 + २४६ + हन = 8. ४ 

शेष जाननेके लिये १ मेंसे जोडको घयाया-- 

१- €$ = $$ - £$ = २55. 

इष्टंक १ से गुणित शेष ६ को इससे भाग दिया तो १०८६-६ = 
4 4‰ = ३० मोती 


उदादरण--एक भैरो भंडमेसे £ पाटलब्रक्त पर गया, ‡ कदम्बपर गया, 
द्मामपर गया, 9 च॑पापर गया, सू्यसे खिले कमलोपर इ गया तबभी. 
एक भरा मत्त होकर घूमता रदा तो कदो कितने भेरि ये 


न्यास-ट, ‡, २, ग, > रोष १. 
५ 


त 

















&& लीखावती. 


डा प १} 
१ इष्ट कल्पना किया-भारगोको जोद्वा समर करके- १ + ‡ + ++ क 
= 3१ ४ + = च 


= १ 
इष्ट १ मेसे घटाया १-- ई5 = > - ६5.= द" 


इट १ से गणित शेष १=१ शेष दका भागदिया न दन्= 
> क्ष = ९ भरे ये. 
ज्ञेष जातिका उदाहरण. 
अपने धनका १ प्रयागमें दिया वाक्तीका ह काशी दिया, शेषका ई मागेमे 
किराया दिया, शेष का बढ. गया्म दान किया तो बाक्रौ ६३ निष्क वचे,> 
जो द्रव्य. बह यात्री अपने घरसे लेकर चला था उसका प्रमाण कहो, यदि 


तुमने शेषजाति सुना है १ 






=. 


न्यास देः ह, ४? व्र ६३ 
१ इष्ट माना--इसका ‰ = ई प्रयागमे दिया. 
॥ 


म 
१- 3 = 3 रोष इ = ><= = 


ड काशीमे दिया. 


ह्‌ 
इसका ‡ = क > > मागैव्यय. 


1 +" 6 


इसके क = 249९ गयादान 


र 
आगोको जोडा. ‡ ++ क इ त 
= §३६ इष्ट १ मेसे घटाया १ - $ई$ = $ - $ई 

इष्ट १ से गणित रोष ६३ = ६३ मे इस शेष छं का भाग दिया. 


५ ~= चः = ५५८ तिक 


यही भागापावहसेभी सिद्ध होता दै--यथा 
१. (१०-- ६) 2८9 == ४ 





स्तन इठ“ 

२. ४>८(0-9) ~ १. 

ह ण्म 52 

म १२) = उद भागोका जोद़; शेष क्रिया , यथा ऊपर 


ह. ` किख चुके है 


इष्टकर्म. ६७ 
दूसरी रीति- 


छिद्धातभक्तेन रुबोनदारघातेन भाञ्यः प्रकराख्यरा्िः। 
रादिरवेच्छेपखवे तथेदं विकोमसूत्रादपि सिद्धिमेति ॥ ` 


श्र्भ-- अशमत घटये हुये रोके घात ( गुणन फल मेँ रोके णन. | 
. फलोका भाग दो. शरोर प्रकट कही राशि लब्धिका भाग दो. यदी राशि 
होगी, यही विलोम रीतिसेभी सिद्ध होती दै 


उदाहरण एक पतिने श्रपनी छीको ग्राभूषणा्थ मणि दिये. उनमेसे उसने 
ॐ 2 मस्तकपर धारण किये. शे के ठ गले पिरे. रोके ई को बाहु 

धारण किया. शेषके ॐ को कमरपर पटरा शेष १६ वचे जो वेणीमें परे. 

कटो कितने मणि थे 

न्यास-- >, ३, २, ॐ शेष १६. 


=» ७०३ ध 
हरोमेते अपने २ अशोको घटाकर लिखा व्शोँकी जगद. तो हुये ९, ढः 
2, ‡ इनका गुणन किया तो ई >८& ०८३०८ ‡‰ = वंह 
प्रकट राशि १६ मे इसका भाग दिया तो हुये %ः > कह = १९०८१६९ = 
२५६ मणि. 


| अथवा विलोम रीतिसे-- 














शेष॒ ,. 5 ६ १६ 
४ मेसे ३ घटाया वचा १; १६०८३४८ त 
जोडा ,.* ६४ 
६४ का = 8 न म ३२ 
जोड़ा - ६६ 
७ से ३ घटाया = ४, ६९८ न= वि रत 
जोडा =. २२४ 

ठ्स १ गया=७ स 
२२४०८. "र त¬ = ६ 





। म नोदय २५६ मणि. 


3 





६८ रीखावती. 
विदलेष जातिका उदाहरण. 

` उदाहरण--एक भरो सुडमेसे ‰ कदंबपर गया, ‡ शिलीनध्रपर यया, 

दोनोकि अन्तरका ३ युना ऊुटजपर गया वाकी १ भारा केतकी श्र मालती 

दोनोंका परिमल एकी समयमे पाकर ₹इधर उधर घूमता रदा तो भोरोकी 

संख्या कटो. 

न्यास-२, ड ३, १. 

१- 9 = = इसका तिगुना ष्‌ >८ ३ 





१- २ = = ड कटजपर गया. 

सवको जोडा. ‡+‡ += ३५4 = वै 
, शेष जाननेको १ से घटाया--१- $ = १५ = वष चस्य एकको 
इष्ट १ सै गुणा किया ्रोररष्रसे भाग दिया १०१ द = १०८३ > 


शवः = १५ उत्तर 





५ 





अभ्यास. 


१. वह कौनसी संख्या दै जिसका ‡, ई ओर द यदि उसीरमसे निकाले 
तो केवल ३. वचतां है! 

२, बह कौन राशि है जिसके य ओर 2 का योग ओर श्रत मिलकर 
५२ से १२ कम दे! ४८ 

३. एक संख्याको जव दम उसीके ३ से गुणन करते दँ ग्रौर गुणनको 
उस संख्या के ट से भाग देते दै तो लब्धि ५२ दोती हे वतावो वह संख्या 
कोन दै 

७. एक मनुष्य पनी सम्पतिका व्र दान देकर अपने पास केवल ७००० र 
की साम्नी बचा सक्ता है बतावो उसकी सम्पू सम्पति कितने मूल्यकी थी 

५, देवेदनाथ वियया्थीके पिता विवेकचंद्र॒ चटजी जव मकर स्ानके लिये 
प्रयाग गये ये तव कु संष्याकी पुस्तैः इस लिये लाये ये कि छोटे २ पदे 
लिखे वालको वाटः देवेन कटा कि थोडी हमको दीजिये अपने साधि 
य्न दया पिताने प्रसन्नं होकर सम्पू पुसकोंका ‡ भाग उसको दिया 
पाव्शालाम जाकर देवदनेः अपनेः पासकी पुलर्कोका ‡ धर्मदासको & गोपाल 


इष्टकर्म. ६९ 


चंदको ‰ रामशरणको ‡ हरिवल्ञभनाथको ओर शेष जो ५ वचं उनको 


नाराय णच॑दर एक व्राह्मणकुमारको देकर कटा करि एक एक तुम सव सकर शेष 


च्रीर लको वांट देना वतावो विवेकचेद्र प्रयागसे कितनी पुसतक लाये ये । 

६. युदध्तेत्रम एक राजने अपने सम्पू वाणोके दसवें भागसे एक 
रथीको स्व भागसे एक गजारूद्‌ यओोधाको नवे भागके दूलेसे एक अश्वारोदी 
वीरको मारा मोर ‡ पदाति सेनापर चलाकर जव देखा कि मेरेपास केवल 
देर दी वाण ग्रोर रह गये दँ तव खन्न लेकर युद्ध करने लगा वतावो कितने 
वाण लेकर युद्ध करने आया था! 


<, 


७. एक राजाके विदंगालयनें सम्पू पक्तियोंका पच्चीसवां भाग दंस क 

कोकिल -क्द कपोत "ट शुक कठ मेना 2 वते 2 लाल ‡ बुलबुल धीं शेष 
ऋ (५ ¢ = १५ न 

२६४ मे अन्य कह प्रकारके पत्ती ये वतावो सम्पू पत्ती कितने थ १ ओर 


ञनेना तथा कोकिलोकी संख्या क्या थी 1 





८. दरन्दावनमें गोव चराते इये एक गोपने किसी कारणस श्रीकृष्णसे ूठकर 
अपनी गायं अलग करलीं आर उनको बनके दूसरे भागम चराने लगा श्रीकृष्स 
दिपकर उसके समीप विलक्लण शब्दोमिं व॑शी वजाकर लोट ये थोडी देरमे वदी 
गोप एक गाय दकि हुये रोता हुता श्रीट्ृष्एके पास आया ओर कटने लगा 

| तुमने वंशी वजाकर हमारी गायका ॐ पदिली वारम भगा दियामे 
उनके पी कछ दूर दोडकर गयादी धा कि तुमने फिर वंशी वजाई सखुनतेदी मेँ लैटा 
पर मेरे आनेके पटिलेदी रेषका नरोर कटी माग गधी में आरयाही था कि 
फिर व॑शी बजी मेने बहुतेरा रोका पर जो रह गथ उनका ह भाग गई अव 
म ~. {> ५, ल ं पीट 
शेष गा्योको लिये मै खड़ा था कि तुमन कर्‌ वंशी बजाई सव भागीं म उनके पीदं 
, (य 3 = = 

दोडा थोडी दूर जाकर उसमेकी ड गाय पीये लौट पड़ी मे चलते वचा एक 
यह रह गङ्थी उसको घेरकर लाया ट्र इसकोभी तुम लेलो इतना ककर रोता 
हुखा नंद वावाके पास चल दिया बतावो उसकी गार्योकी संख्या क्या थी 


९. गंगाजीके एक घाटपर एकदी समय उतरनेके लिये बहुतसे यात्री, 
प्राये अधिकता देखकर सम्पू यात्रियोका पांचवा भाग एकं नावपरः द 
दूसरीपर तीसरीपर ओर ‰ एक बडी नावपर विटाया शेष ४२ मनुष्य. 
जगह न रटनेसे नदीं चदये गये वतावो कितने यात्री ये 

@ 





ध 
+ 


_ ग्यक 


७० लीलावती. 


१०. एक मलुष्यने कच पैसे वाटे चपने पेसोका चै, क शरोर > कमसे 
मंग, भिखारी ओर ॒लव्मूको देकर शेष संतोषीको दे दिया यदि संतोषी 
६ पैसे ओर पाता तो लब्भूका ई उसके पास हो जाता बतावो कितने पेसे 
वटे गये १ 

११. जयपूरके राजकुमारने एक डी रेगनेके लिय रंगसाजको देकर 
हाकि इसमें ८ गुल जड़ाऊ काम॒ इद्यादिके लिये ऊपर चछोडकर शेषका 
आवां भाग लाल रेगसे -3. वां कालेसे चधा नारंगीसे फिर चाथा नाले 
रेगसे ओर आठ अगुल पीले रंगसे रंगकर शेष ५ चंगुल सादीटी चछलोड़ देना 
बतातो छदी क्रितनी लम्बी धी. 

१२. शवुकी सेनासे धिरे हुये एक दुगेके भीतर एक राजाने अपनी 
सेनाका पंचमांश एक फाटकपर दछख्वां भाग दूसरेपर अष्टमांश तुपकागारपर्‌ 
दशमांश कोप रक्षणार्थं ओर द्ादशांश अपनी रक्तके लिये नियुक्त करके 
्ञेषको यद्‌ ज्ञा दी कि यदि देवात्‌ शशु किसी प्रकार भीतर आजावे तो 
तुम मारके विध्वंस करना । शतन युक्त चर मेजकर इुभमं अवस्थित सेना 
जाननी चाही दूतने लोटकर कहा कि महाराज ओर तो नहीं मालूम हतर 
केवल इतना पता लगा है कि यदि दम लोग किसी प्रकार भीतर पहु जाय 
उस समयं हमसे सामना करनेके लिये जितनी सेना नियुक्त की है वह पिले 
फाटककी सेनासे १५०० अयिक है वतावो उस दुगैके सीतर कितनी सेना है 

१३. एक संख्या पने अष्टमांश शरोर नवमांशके अतरके' चौगने श्राठ 
गने ओर वारदय॒नेके योगसे १६ अधिक दै तो वह कोन संल्या है १ ` 

१७. देगके न्यायालयं ५ वैके वीच जितने श्रभियोग पेश हुये उनका. 
 ईगलेडसे ईगलंडकी संख्याका ई रसस फरंसकी संद्याका आष्टियासे 
श्ओर शेष ३६ अन्य क देशोसे ये बतावो प्रांससे कितने सुक्रदमे पेश हुये १ 

१५. कन्वके श्राध्रममें एकं दिन जितने पधे सींचने . ये उनका कृ अलु- 
सूया, ॐ प्रियम्बदा ओर शेष शकुतलाने परस्पर र्वोटकर सींचना प्रारंभ किया 
शकुतलाने अभी अपने पोधोके नवमांशसे ३ अधिक सीचेथे कि एक भरा 
उसके मुखपर मडराने लगा उसने डरकर घट रख दिया शरोर उसे वलस 

. उड़ाने लगी वह उड़ गया तव इसने चतुर्थाशसे ८ कम ओर सीचे भराकिर ` 
` आया इस वार वह अधिकं उरी उढ़ानेसे वह फिर उड्गया तीसरी 7.६१ 
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जल्दी की ओर आयसे ११ अधिक सचे ये कि भरा फिर राया ओर । | 
पटिलसे अधिक. ठिठाई की तव शकुंतला व्याकुल होकर वैठ गई आर अच 
लसे मुख ढांप लिया भारा उडगया इतनेमें प्रियम्बदानं चकर पूया कि अव 
कितने पौये शेष रह गये दँ उसने सव दाल कहकर कदा कि १४ श्रमी ओर 
वतावो सब कितने ये | 
श 0 > @. ७५०० २०. ५, १६२ 
पुस्तके. द ७२० वाण. ७. २४०० पत्ती. १२० कोकिल श्र २२० भना. 
द, <= गय. ९ २४० यत्रा १०. १६० पसे. १९. ९४ श्णल 
१२. १२०००. १३. २४ १. € अभियोग १५. ५.७६ पोष 


स॒क्रमण, 
परिभाषा--दो राशि्योका योग ओर अतर जानकर दोनों राशिर्योके 


-निकालनेको संक्रमण कदत 
रीति १- 
योमोऽन्तरण्येनयु तोऽद्धि तस्तौ सारि स्तौ संक्रमणाख्यमेतत्‌ ॥ 
, ( लीलावती ) 
| र्भ--दो राशियाका योग ओर अतर ज्ञात तो पदिल्ते योगसे अतर 
चटाकर ओेषका अधा करो तो एक राशि आर योगम तर जोड़कर आधा 
कसो तो दूरी राशिः दयोगी \ 
उदादरण--दो राशि्याका योग १०१ ओर अतर २५ हैतोवे दोनों 
राशि वतावो । ८ 


५ 


~२५-७६ = ३८ यह एक राशि है । 





न्यास--१० ‰-<* 
१००१५२५ = १२६ = ६३ यह दूसरी राशि है 1 
रीति २-- 
चर्गतरं राद्िवियोगभक्त योगस्ततः भोक्तवदेव राशी ॥ 


न, ( लीलावती.) 
श्र्थः-यदि दो रारियोका च्रतर शरीर उर्दीकाः बगातर क्षत होतो. 








७२ लीरखावतीः 


बर्गातरको राशिर्योके तरसे भाग दो लब्धि उन राशियोका योग होगा फिर 
योग ओर अतर जानकर उपरोक्त रीतिसे राशियां निकालो 1: 

उदाहरण वे कोन दो राशियां हँ जिनका अंतर = शरोर जिनके ू 
अतर ४०० है! । 

न्यास--४०० > = = ५० यह दोनों राशियोका योग है । 

<° = = २१ यह एक राशिहै ओर 
++ = २६ यह दूसरी राशि है. 
्मभ्यास, 

जिन दो राशियोका योग ओर अतर नीचे दिया हुश्ा ` है उन राशि- 
यको बतावो । 

१. योग ५५ अतर २३. २. योग १२४ श्॑तर ३५. 

३. योग १ अतर ई. 

४. दो रस्सियां जिनमें एक दूसरीसे = दाथ बड़ है मिलकर ३६ दाथ 
होती हे बतावो दोनोंकी लम्बाई अलग २ क्या है! 

५. अवसे १० वे पहिले किशोरी ललितासे १० वंध छोभै थी शरोर 
अवसे २० वधै पी उनकी उमरोका योग ८० वषै हो जायगा वतावो दोनँकी 
अवस्था इस समय क्या है १ . । 

, ६. संवत्‌ १६६६ विक्रमम अम्बापरसाद श्रौर शिवद्त्तकी . उग्रोकाः 
योग ५६ वर्षं था प्रतु अवसे २५ वध पीट उनकी उर्म्रोका अतर -१६ वर्षः 
होगा यदि अम्बाप्रसाद वदा है तो शिवद्त्तकी अवसथा सम्वत्‌ १६८० वि° 
मक्या होगी? ५ 

७; दो संख्याोभंसे जो परखर समान नहीं हैं दछोीको वढ़ीके समान 
करनेमे २७ की कमी पडती है यदि दोनोंको जोढकर श्राथा करते है तो 
इस कमीके दूनेषे २३ अधिक होता है बतावो दोनों संख्याय कोन दै 

<. अमोद्चद्र कायस्थ ओर ऊवेरदत्त मारवाड़ लोधेश्वर महादेवके मेलेको 
गये दोनोकि पास मिलाकर ८७ र० ये मेलेमे दोनोने बराबर खुर्च किया तो 
भरमोदच्रके पास ऊच रेष न रहा पर उवेरदत्तके पास ११२० बचे वतावो 
दोनो कितना ९ लेकर मेलेको गयेये१ ` „: . "अ 








न 
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९. दो राशियोका अतर ४६ ञओओीर उनके वभका अतर ५५३७ हेतो 
दोनों राशियां कौन दै 


१०. किसी दो संख्यावोका श॑तर ४३ है अनर उनके वर्गोका स्तर 


७०६६३ है तो दोनों संख्याय वतावो । 


€ 


न 


= 


११. को$ एक अज्ञात राशि एक दूसरी राशिते ४७८ कम है परंतु 
उसका वग उस दूसरी राशिके वर्ते ६५१२२० कमै तो वतावो वह 


3 ~, =. 
कोन राशि दे 

१२. दो राशियोका अंतर १३ ओर उनका वर्गीतर ६६९ है दोनों 
राशि बतावो । 


९९५६)२-( 5 )२ 


९ त वतावो । 





१९. दो संख्यारवोका अतर ५७ का च्छ्‌ है ओर उनके वूर्गका यंतर 
(+) - कश ओर १० के गुणनफलके वगेसे ४६ कम है तोउन 
संख्यावोको वतावो 1 


१५. यात्रि्योके दो समू्दोनि एक देवमदिरके जीणेद्धारमं इस प्रकार 
चंदा दिया कि प्रत्येक समूहके मरयेक याव्रीने इतनी चवन्नियां दी जितने अपने 
समूद यात्री ये इस प्रकार उस समू ८० स= अधिक मिले जिसमें = 
मनुष्य अधिक ये वतावो प्रत्येक समूहे कितने यात्री थे रोर कुल कितना 
चदा इका हु 

उत्तर. 

श १. 19 
५, किशोर १५ वधै ललिता २५ वषै. ६. ३१ व. 
७, ४३, ७०. ` <+ प्रमोद ३म र₹° ङुवेरदत्त ४६ ₹० <~ ८१० 
३१ तय १९. ७५६० १९३. १२. ३, स्ट 
१३. १०००. १४. २ण्दः १४३. १५. १९० २ यात्री थे, २०८ ₹०* 


ना 











गक 


७ लीखावती. 


वकर. 
रीति- 
इष्टकतिर्टगुणिता व्येका दछिता विभाजितेष्टेन । 
एकः स्यादस्य कृति्द॑छिता सेका परो राशिः ॥ १॥ 
रूपं द्विगुणेऽष्टहतं सेष्ट प्रथमोऽथवा परोरूपम्‌ । 
छृतियुतिविथुती व्येके वर्गौ स्यातां ययो राश्योः ॥ २॥ 


श्मथै-इटका वगे करके ८ से गुणन करो ओर एक घटा दो शेषको 
आधा^करो ओर इष्टका भाग दो, लब्धि एक राशि होगी. इसके वगेक्रो आधा 
करके १ जोडधो तो दूसरी राशि होगी. 


दूसरी रीति--द्वियुणित इष्टका रूप (१) में भागदो ओर इष्ट जोड दो यही 
पहिली राशि है दूसरी राशि रूप (१) है । यह सी राशि टै जिनके 
वके जोड़ ओर अतरमेसे १ घटानेपर फल पूर्णवरी दोता दै । 
उदाहरण-हे मित्र, जिन राशि्योके वका अंतर ओर योग १ घरनेपर 
-बगे होता है, वे राशियां जल्दी कटो । जिन राशि्योके कहनेमे वीजगणितके 
६ प्रकारके गणित जाननेवालोंकरोभी मूखकी तरह ताकना पड़ता है । 
प्रथम रीतिसे इष्ट माना ` १. 
वगे किया १ 


= १ 
त्से गुणनक्रिया १ >=. 
१ घटाया म ~ १= ७, 
आधा किया ७२८३ = ई. 
इष्टका भाग दिया = ‰ = ‰ प्रथम राशि. 
रथम राशिका गं (९ ) २ ४ 
त्राधाकतिया = ण 
० ` १ जोडा “ˆ “€ + १= ‰ दूसरी सशि.।: 


` इसी तरह ओर इष्ट माननेसे ओर २ उत्तर श्र्वेगे । 


। 


4 


ल 





वगैकर्म. 


। दूसरी रीति- १ इष्ट माना. . 
२ से गुणन किया १०८२२ 
रूपर्मे भाग दिया 3 


म 
इष्ट जोडा = १ + ‡ = ड प्रथम राशि 


१ दूसरी राशि. 
इसी प्रकार चनौर इष्ट माननेसे अन्य राशियां मिलेगी । 
। तीसरी रीति- 
इ्स्य चगवर्गो घनश्च तावष्टसंगुणो परथमः । 
सैको राशी स्यातासेवं व्यक्तेऽथवाऽव्यक्ते ॥ 


७५ 


र्भ इष्टके वर्भका वरी शोर इषटक्रा घन करो दोनोँको र भे गुणन करो 
( पटिली थीत वैके वगैवाली ) राशिभ १ जोदधो यह्‌ पहिली राशिदहै 


दूसरी राशि ( यथात्‌ = गुणित इष्टका घन ) दूसरी राशि है । 
उदाहरण--१ इट माना. 
वगे किया १२१ 
वगैका वै १२ १. 
से गुणन किया१८८ = 
१ जोडा = = + १ = € पहिली राशि 
ह १का चन १२१ 


9 ४1 


= से गुणन किया १०८८ दूसरी राशि 
इसीप्रकार ओर इष्ट माननेसे अन्य फल प्राप्त हग 1 


वे कर्मके प्रश्च. 
| पहिली रीतिके भ्श्च.-- 


-^ 


अंतरमेसे १ घटानेसे पूरा वगे मिले ४ 


शर॑तरभे १ घटानेसे पूरा वरी मिले £ 


१. २ इष्ट मानकर एसी राशिर्या बताश्रो कि उनके वेका जोड़ ओर 


२. ३.३्ट मानकर. एसी राशियां बता्रो करि. उनके वगेका जोड ओर्‌ 


&& ` लीलावती 







३. ४ इष्ट मानकर एसी राशियां बताश्रो कि उनके वगैका जोड ओर 
छ्तरमेसे १ घटनेसे परा वगे मिले 
४. ५ इष्ट मानकर एेसी राशियां ' बताच्रो कि उनके वका जोड ओर 
अतस्स १ घटानिसे पूरा वगे मिते १. 

५. ६ इष्ट मानकर एेसी राशियां वताश्नो कि उनके वैका जोड ग्रोर 
अतरमेसे १ घटानसे पूरा वगै मिले 
दूसरी रीतिके ्रश्र--- 

द. २ इष्ट मानकर रस राशियां बताश्रो कि उनके वगेका जोड़ ओर 
अतरमेते १ घटनेसे पूरा वे मिते दूसरी क्रियासे निकालो 

७, ३ इष्ट मानकर एेसी राशियां वताश्रो कि उनके वर्भका जोड ओर 
अतरमेसे १ घटानेसे पूरा वग मिले दूसरी रीतिसे करो ` 

८. ४ इष्ट मानकर एसी राशियां वता कि उनके वगैका जोड ओर 
अंतर्से १ घटनेसे पूरा पूरा वग मिते दूसरी रीतिसे करो 

९. ५ इष्ट मानकर एेसी राशियां तारो कि उनके वका जोड ओर 
अंतसमेते १ घटानेसे पूरा वे मिले दूसरी क्रियासे करो 

१०. ६ इष्ट मानकर एेसी राशियां वतारो कि उनके वगेका जोड आर 
तरम १ घयानेसे पूरा व मिले दूसरी क्रियासे निकालो ! 
तीसरी रीतिके प्रश्न- 

मल्वः ११. २ इ मानकर देसी राशियां वताश कि उनके वगेका जोड़ ओर 

ञतरमसे १ घटनेसे पूरा वग मिले तीसरी क्रियासे करो 


, १२. ३ इष्ट मानकर रेसी राशियां वता्रो कि उनके वेका जोड़ ओर 
अंतरभसे १ घटानेसे पूरा वगे मिले तीसरी क्रियासे निकालो १ 
५.१३. ४ इष्ट मानकर एसी राशियां बताश्रो कि उनके वगेका जोड़ श्रौर 


. अतरमसे १ घटनेसे पूरा वे मिले तीसरी क्रिया करो 


श्रतरमरसे १ घटनेसे पूरा व† मिले तीसरी क्रियासे करो १ 


¬ १. ५ इष्ट मानकर एेसी राशियां बताओ कि उनके वरीका जोड़ चरर 





- 
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१५. ६ इष्ट मानकर ेसी राशियां वताग्रो कि उनके वरीका जोड़ श्रौर 
श्रतरसेसे १ घटनेसे पूरा वगे मिले तीसरी क्रियासे करो ! 
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गुणकर्म. 
परिभाषा- किसी राशिके मूलको किसी ्र॑कसे गुणन करके उस राशि 
जोड़ने या घटनेसे व्यक्त रंक मिले तो उस राशिके जाननेकी रीतिको गुण 
कम कटते है जिस राशिसे मूल गुणन किया जाता है वद मूल शुणक 


कटलाता हे. ( सीताराम ) 
रीति-- | $ 


गुणघ्नमूोनयुतस्य रारोष्टस्य युक्तस्य गुणाद्धेङलया । 

मूटं गाणार्द्धेन युतं विहीन वर्गीतं प्रष्टर्मीष्टणशिः ॥ ९ ॥ 
यद्‌ा खवेश्चोनयुतः स रादिररेकेन भागोनयुतेन भक्त्वा 1 
दद्य तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः मोक्तवदेव रारिः॥२॥ 


अर्थ- मूल गुणकका श्राधा करो उस येका वरी करो उस वगैमें व्यक्त 
अक जोड़ो जोडका वगैमूर निकालो उसमे मूल गुणकका आघा जोदो या 
चटावो ( जहा प्रशम जोड है वां घटावो जां ऋ है वहां जोडो) जो 
आनि उसका वप करो राशि सिद्ध टोगी । यदि राशिं उसीका अंश जोडा या 
घटाया गया द्यो तो अंशको १ म जोड़कर या१ मसे घटाकर दृश्यः ओर 
मूल गुणकको भाग दो लब्धिको दृश्य ओर मूल गुणक मानकर उपरोक्त 
क्रिया करो । ` (अ षः ऋषु 








१. ` ८ लीखावती, 


उदाहरण एक तालमें ह॑सोका एक अड रहता था उनकी संख्याके मूलके 
छअधेका सात गुना किनारेपर फिर रहाथा शरोर एक जोडा दूसरे किनारे पर फिर 
राथा बतावो सव कितने हंस थे 


न्यास- यहां मूल गुणक - ओर श्य २ है । 
श्काञ्माधाकिया हुये 
इसका वे किया _ हये ‡§ . 
इसे दो जोड तो हुये ‡& + २ = ४६८ °= 
इसका मूल निकाला हुये ‰/ इई = 4 
इसमें मूल गणक € का आधा ४ जोड़ा हुये ‰ + & = १६ = ४ 
का वगे क्रिया हुये ४२=४>८४= १६ यही हंसोकी संख्या है 

उदाहरण २.- वह कौनसी राशि है जिसके मूलको ६ से गुणन करके उख 
राशिमें जोडनेसे १२४० होते हैँ १ 

न्यास-- यहां मूल गुणक € ओर व्यक्त दक १२४० है 
मूल गुणक & का च्राधा किया हुये ई 
ईैकावगे किया हुये (ई) °= 
इसमें व्यक्त रक जोडा हुये 9 + १२४० = = १ +४९६०. °= ५०४१ 


् 
इसका मूल निकाला हुये ~/ <~४१ = % 
इसरभसे मूल गुणककरा आधा घटाया हुये ५, - § = ६२ = २१ | 





इसका वग किया हुये ( ३१) २= ३१०८३२१ = ६६१ यही मी राशि है. 
उदाहरण ३.---दसोंकी संख्याके मूलका दस गुना मानसरोवरमे चला गया 
अव्वा माग स्थलकमलकरे वनको गया तीन जोड़े पानी खेलते रहे बतावो 


कितने स 
न्यासयां मूल गुणक. १० श्ंश ‡ ओर दश्य ६ है 


अश को 9 मसे घटाया वचा ७ 


मूल युणएक १० श्रार दृश्य ६ को प्रथक २.४सेभाग दिया. लसि 
ओर $ करमसे मूल गणक ओर दस्य द्ये: 2 

अब उपरोक्त क्रियाके श्रनुसार ` ` 4 - 

मूल गुणक छः का श्राधा किया हुये = 4 "५ ह 
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इस का वग किया हुये < 
^ < 
जोडा दस्य 5 इये १६०० + षु = १९००३२६ = १ 


४६ € 





वगमूल किया हये <^ = ॐ 

जोड़ा मूल गुणक ६ का धा हुये @+ @ = छ = १२ 

इसका वर किया हुये ( १२ ) २ = १२.८१२ = १४४ इतनेदी हंस ये 

उदाहरण ४.-- युद्धम कणेके मारनेके लिये श्रजननं जितने वाण चलाये 
उनके आयिसे कर्के तीर काटे उनके मूलके चौग॒नेसे उसके घोडे मारे € 

ड़ तीरोसे सारथी शल्यको मारा तीन बास ध्वजा काटी एकसे कणेका शिर 

काट डाला वतावो सव कितने तीर चलाय 4 

न्यास-- यहां मूल गुणक ४ रंश र टश्य ( € + ३ + १) = १० है. 

को १ मंसे घटाया वचा ड । 

२ से ४ ओर १० को भाग दिया तो = मूल गुणक शरोर २० ट्य हा. 

अवनर्काञआधाकिया हुये 


इसका वगे किया इये १६ 
जोडा २० हुये ३६ 
् मूल लिया ये ६ 
4 जोढा मूल गुणक ठ का आधा हुये & + ४=१० 
वगे किया ह्ये ( १० )२ = १०० इतनेही वाण चलये 


उदाहरण ५.-भौोकी संख्याके आधेका मूल चमेलीके वृत्तपर उड़ गया 
वहू उस संख्याका 5 मी गया एक वरी रत्रिको कमलम फंसे हुये एक 
रिका गूजना सुनकर गंजती रदी वतावो कितने भारे थे 

न्यास-- यहां मूल गुणक ‡ दृश्य १ अश ह हे 

१ मसे 5 घटाया वचा 

इस 2 से मूल गुणक & ओर दृश्य १ को भाग देकर ई > ईै= ई नया 
मूल गुणक्‌ रोर १->ई& = & नया दृश्य प्राप्त किया 


अव मूल गुणक ई का आधा किया हुये £>८६ = ई 
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इसका वग क्रिया हये इद 
` इसे जोडा दृश्य € हये ई + ९ = ० १४४ = भु 
=) 


य, न+ 
०८० 
हरि 

५0 
1 | .4)|-9 





१४५ 
द 
जोड़ा मूल गुणक $ का रधा हुये % + ॐ = `= ६ 
इसका वगे करिया हुये ( ६ )‡ = ३६ 
इसका दूना किया हुये ७२ (क्योकि राशिके अधेका मूल घटाया गया था) 
उत्तर हु्ा ७२ भोरे 
उदाहरण ६. वह कोनसी राशि हे जिसके मूलको १८ से गुणन करके 
राशिमें जोडने शरोर फिर उसमे राशिका ‡ जोडनेसे १२०० होगा ए 
न्यास- मूल गुणक १८ अंश ॐ ओर दश्य १२००्दहै। 
` अश ‡ मे १ जोड़ हुये ‡ इससे मूल गुणक १ शरोर दृश्य १२०० को 
भाग दिया तो कमस १ > ई = श = ॐ नया मूल गुणक श्रौर 
१९२०० > ई= ९०० = ६०० नया दृश्य आया । ` 





का आधा करिया हये ई 
चग किया हुये ( ‰ ) = ५६ 


श्य ६०० जोड़ा हुये ५ + ६०० = ७२६११४४० ० ~ १५१२६ 
११९ 


इसका मूल किया हुये / °< = १8 व 
इसम॑से मूल गुणकका श्राधा अ" घट'या हुये १२२. २७ = 


1 
वश क्रिया तो हुये ( २४)२ = ५७६ यही राशि है. 
अभ्यास, 


+ 
॥ 
ए 1 
५ 
च. = 





९. वह कौन संल्या ह जिसके मूलम उसका  जोडे तो ६ हो  .: 


२. किसी मोतीकी लङमसे उसके मूलका तिगुना टकर गिर गया: जो 
रहा उसका आधा वेच डाला शेष & दाने रह गये तो सव कितने ये.2 


३..किसी मञुप्यके पास कु कबूतर थे उसने उनके मूलके ई अपने एक 
पाहुनेको दिये ओर सम्पूण कवूतरोके ३. वच. डे ५ विह्लीने खाये. शेषं एक 
जोड़ा रदा बताग्रो सव. कितने कबूतर ये च 





क 


[ $ 


¢ 


२ 


५१ 
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४. किसी शालके षोरढोकी संख्याक मूलके तिगुने मर गये श्रर कुलका 
ॐ भाग इनाममें देदिया शेष २ घोड़े रह गये वताग्रो सव कितने घोड़े ये १ 
वह कौन राशि है जिसके मूलके दूतेमे उसे मिलावें तो = होता है 
६. सू्यके चारों रोर जितने बड़े २ सितारे हैँ उनके मूलके चौयुने बादर 
से दिप गये शरोर ठ चंद्रमाकी चालमें नहीं देख पडे शेष १४ चक्कर लगाते 
रहे, तो सितारयोकी संख्या क्या हे 
७. किसी सरोवरमें मछलियां तैर रदी थीं कुलके मूलका तिगुना पानीके 
जीवोनि खालिया शरोर ई धीमरने मारखाया ५ मालिकने पकड्वाीं वाव्रमी ४ 
तेरती रदं बतावो उस सरोवरमें सव कितनी मद्धलियां थीं १ 
<. किसी कोठी जिस क्रद्र ₹० ये उनके मूलका १० गुना नोकर्योको 
वेतन दिया शरोर कश का कपड़ा मंगाया वाक्री १ २) रुपया रह गये तो कुल 
रुपये कितने थे 
९. किसी गृहस्थ साधुकेपास मूंगे के जितने दाने थे उनका ‡ भाग उसमे 
अपने चेलो ओर मूलका = गुना छी र ख्ड्केको देदिया शरोर ३० पने 
लिये रक्खे तो कल दानोकी संख्या क्या थी 


१०. किसी समाजमें जितने आदमी ये उनके ३ ने दूसरी समाज वनाई 
शरोर मूलके ५ गुनेन तीसरी ओर ५० ने चौथी बनाई रव उस समाजमें केवल 
२० आ्रादमी रह गये तो सव कितने .्रादमी ये 

११. एक एूलके ब्रम जितने पत्ते ये उसके ३ पूजाम काम श्रि शरोर 
मूलका राधा भाग गिरगया अव उस पेड़ केवल १२ पत्ते ओर है 
बतावो सब कितने पत्ते थे 

१२. किसी इृक्तपर जितने फल थे उनके मूलके तिह।ई गिरगये २ पालके 
लिये रक्खे गये रौर १३ फक्रीरोको देकर ११ दृत्तपर ही छोड़ दिये गये 
तो बतावो उस वर्म सव कितने फल थे 

१३. वह कौन संख्या है जिसके # में मूलका ५ गुना जोडनेसे ३० होगा १ 

१४. वह कौन राशि है जिसमे उसका आधा श्रौर मूलका चोगुना 
जोडनेसे १६० मिलेगा 

१५. जितनी घरोकी संख्या किसी प्राममं है उसके मूलम १ जोड़कर 

& 


८२ लीलावती, 


योगके १० गुनमे घरोकी संख्या जोढनेसे २४१ होता हे बताश्रो उस रामम 
कितने घर हैँ. स 4 
। ` उत्तर. 

१. €. ` २. ३६ । ३.२५. ४. १६...५. ८६. ४६, ७. ८१. 
८ क ९. २२५. १०, १६६. ११. ६४. १२. २१ 
१३. २५. १७. १००. १५. १२१... 

॥ बैरारिक. 

रीति- ` 
प्रमाणमिच्छा च समानजाती आयन्तयोः स्तः फरमन्यजातिः । 
मध्ये तदिच्छाहतमादयहत्स्यादिच्छाफटं व्यस्तविधिर्विटोमे ॥ १॥ 


श्र्थ- प्रमाण ओर इच्छा समान जाति होती दँ इनको आदि रार 
अतमें स्थापन करे यर अन्य जातिको मध्यमं स्थापन कर ` फल अन्य जातिके 
समान होगा । उस अन्य जातिको . इच्छसे गुणा करे रार आदि अर्थात्‌ 








1 प्रमाणसे भाग दे तो इच्छा फल ` प्रापि दोगा । विलोम त्रैराशिकमं व्यस्त- 
ध 
(| विधि कर < 
| | उदाहरण १. एक निष्कके ३ को २३ पल कुंकुम मिलता है तो तावो 
१ 
¶ कि ६ निष्कक्रा कितना पल कुंकुम मिलेगा 
| {.. न्यास- यहां ३ प्रमाण ` श्रौर ६.इच्छा ओर, २६ अन्य जाति.दे ट 
॥ | संख्यां अन्य, जातिकी सजातीय राशि होगी ।. ऊपर लिखी ` रीतिके ग्रनुसार 
राधिर्योक्रो इस प्रकार रक्खा. ५ 
क (इ | 0 
(२४८६) > ड ` - फिर अनन्य जाति ओर इच्छाका गुणन . 
= (८६) >$ : करके .फलक्रो प्रमाण्से . भाग दिया 
, = =. ~ 7: :: लब्धि उत्तर हुश्रा-+ 53 
= ०५>९ 
ड क 3 
नः 9 ॥ द | 


र 
= ५२१ पल कुंकम ‰ ` यही: इट राशि टे. 





न) 


नैराशिकः 


उदाहरण २.--६२ पल कपूरका दाम १०४८ निष्क दै तो १२५ पलक्रा क्या 
दाम होगा 
न्यास-- यहां ६३ प्रमाण, १०४ अन्य जाति १२९ इच्छा है 


रीतिके अ्रनुसार इच्छा ओर अन्य जातिके गुणनफलको प्रमाणसे भाग 
दिया लब्धि उत्तर मिला. 


६ ठ: प्छ :: परदः इ. 
(१०४०८ १२) > ६३ 
( १०४. #‰& ) -- ६३ 


& 
2/४ >८ 6.९ 
कः > ४ 


॥ 


= १८२ = २० निष्के द्रम्म ठ पण ३ काकिणी ११२. कोड़ी यही 
र इष्ट राशि है - 
उदाहरण हरण 2३.--र द्रम्मके १२ खारी चांवल मिलते हँ तो ७० परमं कितने 
चावल मिलगे 
" = 
न्यासयां २ द्रम्म म्रमाण ७० पण इच्छा ओर १र खारी अन्य जाति 
है प्रमाण ओर इच्छा समान जाति नदीं अतएव समान जाति -करनेके लिये 
२ द्रम्मके पण वनाये तो हुये १६०८२ = ३२ पण निन्न रूपसे रक्खा. 


चच. 
3, 


३२ :१- ६: ७०: इष्ट. इच्छा च्रौर अन्य जातिके गुणन 
(१२८ ७०) > ३२ फलको प्रमाणसे भाग दिया फल 
= (ई>७०) ~ उत्तर इया. 
२५ 
& >< 0 
< = इर = २ खारी ७ द्रोण १ आढक २ प्रस्थ 


र 
अभ्यास. 


१. १० टाथ ऊचे वृत्तकी छाया २५ दाथ है तो उसी समयमे १५० 
हाथ ऊचे रीलेकी छाया कितनी होगी १ 
२. ३ पेसेमें ८ ग्राम मिलते दै वतावो १२ पेसेमें कितने मिलंगे 2 


(> ३० ५०) भे १०.घोडे मोल ले सक्ते हैँ तो ४०] मँ कितने ले सके 


- न लीखावती. 


, €. १६ गाडिर्योकरा किराया ४०) ₹० होता है बतावो &. गाडियोका भादा 
जुकानके लिये कितने सपर्योी श्रावर्यकता होगी ४ क 
५. ३० दज एक दिनं १५ कोट बनाते दँ बतावो ५० कोट वनानेके 
सिये कितने द्जी चादिये त" 
६. ६ पुरुष १८ वालकोके बरावर काम करते हैँ तो ५६ लङ््कोका काम 
कितने पुरुषोकि कामके बरावर होगा 
७, ६० दिनम ३ महीने होते हैः बतावो ३९० दिनम कितने महीने होगे 
८. ५७६ मन या ५२ बैर्लोपर जा सक्ता है तो १६० मन श्राय 
लादनेके लिये कितने बैल चादिये 8 
९. ११५२ ₹० का आय, कर ( इन्कम्‌ कंस ) ६) हैः बतावो प्रति रुपया 
करका क्या नियम है १ व = 
(१०. ४ बकरे ६४) मे मिलते हतो ८० बकररोके दाम क्या गे 
१९. ३२) का अच्छा सोना १०० रत्ती मिलता. दै तो ४०॥) मं कितना 
सोना मिलेगा १ 
१२. चार शनम ४८ कमल पुष्प. मिलते हँ तो १} म कितने 
पूल मिलेगे १ । त 
१३. १६ घोडे एकं दिनम एकं मन > सेर दाना खाते द वतावो जब 
कि एक मन दानाके दाम २॥) ह तो ३३६ षो्ोकी -खराकमे एक दिनम 
क्या खर्च होगा ‡ ~. । 
१७. ६२॥) मं हमं २५ बीघा भूमि बोवा सक्ते हँ. यदि ३७ वीधा भूमि 
हमको मिल जाय तो उसकी बोवाडका व्यय कितना होगा 
१५. कानपूरसे = वजे दिनको चलकर एक डाकगाढी १०३ बजे एसे 
स्थानपर पहंचती है जो कानपूरसे ६२६ मील है बतावो जो स्थान कानपूरसे 
४०० मील दूर है वदां किस समय पहुंचेगी 


उत्तर, ` 







५, १० दर्जी. द. रर पुरुप ७. १२महीनेः 





१. ३७५दाध. `` २. ३२ भ्राम. . द-.तघोदे ४. १५३०. 
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व्यस्त जैरारिक. ८० 


९. १ पाई. १०. १२८० ₹०. १९१. १२६ रत्ती. ` १२. २०४ एल 
१३. ६३ ₹०. १७. ६२॥]. १५. १२ वजे रात. 


व्यस्त जरराश्क, 


परिभाषा- 
इच्छावृद्धो फले हासो हासे वद्धिः फलस्य तु 
व्यस्तं त्रेरारिकं तच ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ ९॥ 

अर्थ--जदां ैराशिकमें इच्छाके वद्नेते फल कम दोता दै तथा इच्छा 

कम होनेसे फल वदता है वदां व्यस्त त्रैराशिक टोता हे । 

जीवानां वयसो मूल्ये तौव्ये वणैस्य हेमनि । 

मागदारे च राशीनां व्यस्तं बैराशिकं भवेत्‌ ॥ २॥ 

अर्थ--जीरवोकी ्रवस्थापर चौर खवरीकी वरो संख्या या तौलपर मूल्य 

निर रहता है रेसेदी राशिर्योके भाग देनेमे भी. जानो य व्यस्त त्रैराशिककी 
रीतिसे दोते दँ प 
उदाहरण १.--१६ व्ैवाली दासीका मूल्य ३२] होता है वतावो २० वरष- 
वाली क्रितनेमे मिलेगी 

न्यास--यदां प्रमाण १६ फल ३२ ग्रोर इच्छा २० है। 

२० वपे वालीकी अपेक्ता १६ व्धवाली दासी धिक मूत्यपर मिलती है 
्रतएव यहां इच्छा बद्नेसे फल षटेगा इस लिये विलोम त्रैराशिक ह इसके 
सिद्ध करनेम प्रमाण ओर फल वा श्नन्य जातिके गुणनफलको इच्छासे भाग 
देना दोगा । 
(१६८३२) > २० ¦ 

= २२२ 
९ ‰ 
| १२८ 


~“ २५३ रु० यदी इष्ट राशि दै 
उदाहरण २. दो वदी गाडीके एक वैलका मूल्य ४ निष्क है तो ६ वैल 
वाली गाडीके एक वैलका दाम क्या दोगा 


= 


~ लीखावती. ` 


| छ गाड़ीके वैलोकी ‹ पेक्ञा ६ गर्दी गाद्ीके वेल निवल 
हनेसे कम दामके मिलते दै अतएव , यहां इच्छक, वदृनेसे फल घटेगा इस 
लिये व्यस्त त्रैराशिकसे सिद्ध दोगा 1 4 
प्मारा २ फल ४ शोर इच्छा ६ हे यहां प्रमाण शरोर फलके गुणनफलको 
इच्छासे भाग देना दोगा । 
(२०८४) > ६ 
^ 






1 
। ५९ 


{२९ 


| = १ निष्क यदी रशिदे. 

उदादरण--२.--दश वणका सोना एक निष्कम एक गदाणक मिलता हे 
1 तो पंद्रह वशवाला एक निष्का कितना सोना मिलेगा ? 
। § :न्यास--बद़ती वरीवाला सोना धिक दामकरो मिलता इसलिये सोना 
| कम मिलेगा यहां इच्छा. बद्नेसे फल घटैगा इसलिये व्यस नरैराशिकसे 
॥ 





& ^. ~ ३ 
` = गयाणक यदी इष्ट राशि हे. 

, अव राशिके भाग करनेका  उदादरण-अन्रकी एक राशिको जव हम ७ 
आक समानेवाले वतैनसे नापते हैँ तो १०० नाप होती हैँ यदि उस राशिको 
५ श्राक समानेवाले पातरसे नापे तो कितनी नप होगी १ 


, सिद्ध दोगा । न 
| अमाणः १० फल १ इच्छा १५ . प्रमाण रोर फलके गुणन फलकरो 
| (१०२८१) > १५ इच्छासे भाग देना दोगा. 
| ~ 29 
श्र 
| 


श्रधिक होगी यहां च्छा घटनेसे फल वदेगा व्यस्त त्रैराशिक्र है 
म्रमाण ७ फल १०० इच्छा ५ प्रमाण शरोर . फलके गुणन फलको 
(७>१००)> ५. . इच्छसे भाग देना होगा. 


29 
+ “ = ५. 3. 
> 


= १४० नाप वा मान यदी इष्ट रशि है. 








न्यास--अतकी नापवाले वर्तने कम अन्न समाता है इसलिये नापे ` 





^ 


ब्‌ 


व्यस्त त्रेरारिक. ८७ 


अभ्यास 
१. करो काम यदि प्रतिदिन ६ घडी क्रिया जाय तो १० दिनम पूरा दता 
दे. यदि = घड़ी किया जाय तो कितने दिनेमिं समाप्त दोगा१। ` 
२. ३६) ₹० किराया देनेभे टम ३२० मन माल ५४० मील लजा स्त 
ह वतां्रो उसी करिरयेमें ८४० मन माल कितनी दूर लजा सकरगे १। 
कुद तेल यदि २८ दीपकेमं जलाया जावे तो १२ दिनतक जलता 
ह वताच्रो यदि वदी तेल हम २१ दिनतक जलाया चहं तो कै दीपक 
` रोज जलावें १। 
४. ७२ घोडे एक खेतकी घास २४ दिनम चरलेते देँ तो १६ दिनम सव 
घास चरजानेके लिये क्रितने घोडे चराये -जावें १ । 
श्रीधरने १२००) कमलाकांतसे लेकर १० महीनेतक अपने या रक्खे 
ये बतावो अव श्रीधर पने ५००} कमलाक्ातक यहा हां कितने दिन रदनेदे करि 
कोई करिसीका कनोडा न रें 
एक रस्सी एक लद्रेके गिदं १८ वार लपेटनेमं पूरी योती हेतो. वताश्रो 
जो लद्रा मोयाकम पदि लेका ‡ दे उसके गिदं लपेरनेमं # वारके लिये 
होगी १। 
७, ६० रंगल चौड दरी जितने रु° में ६ दाथ तवी मिलती हे उतनेदी 
रु० मे ३ दाथ चोढी कितनी लवी मिलेगी १1 
८. १ इक्ता जो ४१ मील प्रति घटे जाता है एक. निर्दिष्ट स्थानपर १० 
चेमे पहुंचता. ओर एक दूसरा इका हे जो प्रति घटे ६ मील चलतादहे 
वताश्रो दूसरा इका कितनी दरम उस स्थानपर पटंचगा 
९. एकर सेनाके आदमियोके लिये एक सेर॒प्रतिदिनके हिसावसे २० 
दिनकी खुराक थी शवपे धिर जानेके कारण श्रव उनको एक मास कर्हीसि 
खराककी सहायता न मिल सकेगी वताश्रो शव उन्हे कितना २ प्रतिदिन 
खाना चाहिये 
१०. ५ मनुष्य किसी कामको ४५ दिनम बना लेते हे -बताद्रो यदि उसी 
कामको २० मनुप्य कर तो कितने दिनम समाप्त देगा १। 


१ 


हि, 


। 
। 


। 
| 


। 
॥ 
1 
॥ 
| 





ह कक 


८ लीखावती, ` 


१९. ५४ घोषे एक खेत १६ दिनभं जोता जाता है वताश्नो यदि 9 
घोडे लगाये जावे तो कितने दिनम जोत लंगे १। 

१२. एक ठेकेदारने पौष कृष्ण प्रतिपदासे आरम्भ करके माघ कृष्ण ६ को 
तय्यार करनेके लिये एक देव मदिरका ठेका लिया ओर ५४० आदमी 
कामपर नियत करिये परन्तु पानी बते रहनेके कारण काय्यै आरम्भ होनेमें 
& दिनकी देर होगई बताञ्रो कितने मनुष्य ञओओर बढाये जावे कि मंदिर ठीक 
समयपर तय्यार हो जावे १। 

१३. १८ अक्र जोडनेवाले एक पुस्तकके त्तर १२ धेम जोड़ सकते 
हैँ बताच्रो यदि ६ श्रत्तर जोडनेवाले रोर बदा दिये जवं तो कितनी देर 
पहिले कामकर रंगे १1 | 

१४. १२ बजेतक एक फुलवाडीके सम्पूणं वक्त सीच जानेके विचारसे 
६ बजे पानीकी एक रदट चलाई गई ठीक उसी समय दो देकलीवालेभी 
उसी फुलवाड़ीमे पानी देने लगे बताश्रो अव किस समय फुलवाडीके सब 
इ्तोम पानी पहुंच जायगा £ यह मालूम है कि एक निर्दिष्ट समयमे दोनों 
ॐेकलि्योकी अपेता रदटसे चोगना पानी मिलता है । 

१५. १ पुरुष, २ र्यो, ३ बालक एक समयमे समान काम करते है 
बताञ्नो १२ पुरुष जिस कामको २२ दिनमें करते ह उसको = चिरयो ओर 
१२ बालक मिलकर कितने दिनेमिं करेगे १। 

उत्तर. 

१. ७३ दिन. २. २०५४ मील. ३. १६ दीपक. ४. १०८ घोडे. 
५. २४ महीने. ६. २४ वार्‌. ७. ५ हाथ. <. ७ षंटा, ९.१० 
छटांक, १०. ११४ दिनि. ११. १० ई दिन. १२. १८० श्रादमी. 
१२. ३ घटे, १७. १० बजके ४८ मिनट. १५. ३३ दिन । 


पंचरारिक आदि 


रीति- 


पचसघ्तनवरा िकादिकेऽन्योन्यपक्षनयनं फरुच्छिदाम्‌ | 


संविधाय बहुरारिजे विधे स्वरस्पराशिवधमाजिते फलम्‌ ॥  . 


( लीलावती ) 





र 


--- -न्न्चही-; - ` 


नि जक 


२ 


न्क 


भ 
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श्म्थ- पाच, सात, नौ राशिक आदिमे .फल ओर दरको एक दूसरेके 
पक्तमे ला करके बहुत राशियोसे गुणा करे ओर थोडी राशियोंके युणनफलसे 
भाग दे, लब्धि फल हे । 
रीति--दो वा अधिक त्रयराशिककी रीतिसे समान जातिथोको सोधो श्र 
उसी रीतिसे अदिवाली राशि्योसे भाग, मध्य-्रोर-्रतवाली-राशियोकि! 
गुणन फलको दो लब्धि फल होगा । 


उदाहरण १.--हे गणक एक मदीनेमे १००} का व्याज ५} द्योतो १६) का 


१ १ वर्षमे क्या व्याज दोगा 


मूलधन चोर व्याजसे काल कदो शरोर काल च्नोर व्याजसे मूलधन वताञ्रो. 

पटिला त्रयराशिक-एक महीनेम ५) तो १२ महीने कितना £ 
अधिक होगा । र 

ऊपरकी रीतिसे १२ ओर ५ के गुणने एकका .भाग. १ | १२ 


दूसरा चयराशिक--१०० का व्याजफल ५ हे तो १६ का ५. 
क्यादहोगा१ कम दोगा. 
अतः १०० का भाग ओर १६ का गुणन होगा. 
भागवाली राशि एक ओर गुरनवाली दूसरी १ १२ 
र शओओर लिखो. १०० | १६ 





भ्‌ 
~ *१२ > १६ > ५. ८ = ६३ 
फल प १००८१ व भ्‌ 


दूसरे- मूलधन १६ भ्र व्याज 5 है तो काल वतावो १ 

प्रथम त्रयराशिक--५ व्याज दै एक महीनेका तो 5 कितनेका १ अधिक. 

," , अधिकका गुणा कमका भाग, ५ काभाग शरोर = का गुणा किया 
गुखनवाली एक ओर शरोर भागवाली राशि दूसरी ओर लिखी. 

दूसरा त्रयराशिक--१००] का व्याज एक मासका हैतो१ ६) का कितने 
मासका 


अधिक मासका दोगा .. अधिके युणनच्रोर ५ ‰ 
कमसे भाग दोनों ्रयराशिकसे यद खूप वना. ` १६ | १०० ` 
क: १ 





+< |-> 


\ . १२.महीनाया १ वषे. . न, 
तीसरे--१२ महीना काल ओर व्याज { जानकर मूलधन वताय 
: ` प्रहिला वथराशिक--५ व्याजका ` मूलधन १०० दै तो. काक्या 
होगा १ अधिक ८. । 


दूसरा त्रयराशिक--१ महीना है तो मूल १००८्है तो १२ महीनामें 
क्यादै.१कम 


त्रयराशिक रीतिसे १२ काभाग १ से गुणन होगा. . रीतिके अनुसार # 
लिखनेमेः-- ~ 

५. | 
१२ | १०० 


ध ॥ क 6 
+ ~~ ट > 9००. < 
"कल = = १९२ । 
उदाहरण २.--हे सित्र १९ मदीनेमे १००) का व्याज ५१ होतो ३२ महीनेमें 


६२३ का व्याज क्या होगा. १ 


प्रथम जयराशिक--१९ मदीनेमे ५ तो ३ में क्या {--अधिक्र 
. ` , ऊपरी रीतिसे १९ भाग ओर ३-ॐ से गुणन होगा. ` ` (2 
दितीय त्रयराशिक--१००) का व्याज ५ तो ६२६ का क्या कम. 

१०० का भाग ओर ९२३ से गुणन होगा 


9, 
१३| रेष 
१०० | ६र्य 
र 
= २१ न च ~ १.२ = 
फल = ३ > ९२३८ ५ > ११० = श 
हि 


( सप्त राशिकाउद्रादरण) ३ द्वाथ चोड रार = दाथः लंबे रूपमे विचित्र 
पटके दु १००] में = मिलते हँ तो ३३ हाथ लंबा ‡ दाय चोढा दुपद्य 
कितनेमे मिलगा जल्द कटो हे वणिक यदि वाणिज्य जानते हो १ + 





चः 
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4 , रथम त्रयराशिक--= दुका दाम १००} है तो एक दुपटेका,क्या 
्‌ कस होगा न का भाग १ का गुणन होगा. , 
्‌ दवितीय त्रयराशिक--रे दाथ चोड़के दाम १००) हँ तोरेदैकाक्य्रा 


अधिक्र दोगा तः २.माग ३३ का गुणन. 





तृतीय त्रयराशिक--न दाथ लंवेका दाम १००) हे. ८|१ 
त्तो 2 लवेका क्या कंम अतः = का भग ैकागुणन ३ | ३३ 
[-- ४। 
७ >, | सि 
१०० 


फल--१८३२>८१>८१००-> ८८३ 
= १०८९०८३ >८१०० ८०८ 
| । = २९४ र. = ६६ >< %ू = १४ व॑ध अणि. 

। 111 शगुल मोटे शरोर १६ अगुल चोडे 
| १४ हाथ लम्बे प १००] से ३२० मिलते हतो हिसाव कठो .कि जो तीनों 
। जरे चार २ शर॑ल कम हों तो १४ प कितने मिलेगे १: 

ब्रम ज्यराशिक १२ शंगुल मोटीके दाम १००} निष्क तोर का दाम 
क्म अतः १२ काभाग. ः 
द्वितीय ०--१६ अंगुल चोड़ेका दाम १०० तो १२ अगुल चोडेका क्या 


कम १६ का भाग ग्रोर १२ का गुणन 


तृतीय ०--१४ दाश लंबीका दाम १०० तो१०काक्या१कम १४ का भाग. 
 चतुर्ध०--३० का दाम्‌ १०० तो ष्४काक्याकम ३० का भाग। 
१२ 5 - । 
9२ 
१४| १० 
३० १ 
१०० 


व १००. ५९ = १६२ निष्क... 
फल = ~ १२८१६ ०८१४८३० र १६३ निष्क. 


` एकादश राशिका उदादरण- जिस प्रमाणक पट ऊपरके लिखे प्र्रमे 
पिले के दै दो कोशपर ये उनके लानेके लिये गायका भाड़ा ८ द्म हे 
ओर जो. कम वादे कदे दँ उनका भाड़ा क्या होगा . यदि.वह २२. कोशपर 
सितदै१ ` > ध 











लीरखावती,. 


ऊपरकी रीतिसे पंचमत्रयराशिक--२ कोशकां भाड़ा ८ हुया तो. १२ 
कोशका क्या १ ज्यादा २ का भाग. ` तः 





१२१२ 
१६| १२ 
१४ | १० 
३० | १४ 
२१२ 
य 

. फल .= ८ २ सर २ न >) ~ स= २5 = र र ८ तं द्रम्म । 


पचराशिकके परश्च. 


४ 


१. २४ मन श्रसवाव ३) मँ १६ कोस पटुचाया जा सक्ता है वताग्रो म] 
भाड़ा देकर हम ४० मन सवाव कितनी दूर्‌ लेजा सकते देँ 

२. ३६ मनुष्य प्रतिदिन १० घड़ी काम करके एक कामको १२ दिनम 
करलेते देँ यदि प्रतिदिन ८ घड़ी काम करनेवाले. ४५ मनुष्य उसी, काम॒पर 
लगाये जाय तो काम के दिनमे पूरा होगा १ 





३.३२ घोड़े ° मन दाना १२ दिनम खलिते है तो ८० धोक १५ 
दिनतक खानेके लिये कितना दाना चाहिये क 


8. एक नगरके ४२ विदयुत्‌द्रीपोकि जलानेभ जो प्रतिदिन १० धटे जलाये 
जाते ह ४७२॥) मासिक व्यय होता है. बताश्रो यदि ६ दीपक श्नोर्‌ वदा 
दि जांय ओर श्रव केवल.८ घंटे जलते रद तो व्यय कितना होगा 


५. २७ मनुष्य र वीषा खेत ६ धेम निराते दै वताश्नो यदि एक तिदा$ 
मनुष्य कीं चते जें तो शेष मनुष्य ४२ वीधा खेत कितनी देर निरलिगे १ 


६. एक टेम ६ मील जानेवाला इका २५ मीलका भादा १।) लेता है 
बतात्रो ४.मील मतिर चालवालि इको २) भादा देकर कितनी दूर ले जा 
सकते... "क । + 
` ७. २३१ दाथ लंबी मीति ४८ मनुष्य २२ दिनम वेनाते दै यदि & ` 


मनुष्य कामपर्‌ लगये जावे तो १६० हाथ दीवार कितने दिनम बनाज्ञेगे £ ॐ 










£ 
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८. शतरुके द्माक्मणसे एकदम १५०० तनिक धिर गये उनके खानेके 
लिये यदि १४ द्ांक प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य खाता तो ३५ दिनका भोजन 
था बताग्रो यदि उनमें ५०० सेनिक श्रौर अजाय ओर उनको ४६ दिनतक 
पिरे रहना पडे तो प्रतिदिन एक मनुष्य कितना खा सकता है १ 


९. जव रूईका भाव २५) मन दोतादहै तो ४५) म ६ मनुष्य कपड़ा 
=, स र 
वनवा सक्रते हे वताश्रो जव रूम ११) मनकी वदती हजावे तो १० मलु- 
प्योके कपडके लिये करितने रपरयोकी आवश्यकता होगी 


१०. एक कामको ५१ दिनभे पूरा करनेके लिये ८ शआ्मादमी लगाये गये 
परन्तु ४० दिनके पीछे देखागया तो केवल ई काम इदमा था वता्रो कितने 
आदमी शरोर बदृये जा कि काम नियत समयमे दी पूरा हो जावे १ । 

११. यदि एकर खाक्को जो १५० .र्वास लम्बी ७३ दाथ चोडी शरोर ४१ 
हाथ गहरी ह = पटा रोज काम करके ४‡ दिनम ३० मनुष्य खोदते टं तो 
वताश्रो १० घंटा काम करके २२५ वस लम्बी १० हाथ चोड श्रोर ३ दाथ 
गहरी खाई € दिनमें कितने आदमी खोदंगे. 

१२. १४ मनुष्य ३५ बीधा खेत प्रतिदिन म घंटा काम करके ५ दिनम 
मोडते दै बताच्रो १४ टा प्रतिदिन काम करके ७ दिनम ४६ बीघा खेत 
कितने मनुष्य गोड़ सगे १ <; 

१३. ३ मील लम्बी सद़क जो २० दाथ चोड हे २ हाथ ऊँची पटानी 
ह यदि उसपर ३६० मचुप्य प्रतिदिन १० घंटा काम करनेवाले लगाये जोय 
तो कितने दिनों पट सकेगी जवकरि ८८० गज लम्बी १५ दाथ चौडी शरोर 
२१ हाथ ऊतची सड़क ५४० आदमी ७इ घंटा प्रतिदिन काम करके ५ दिनमें 
पाट लेते दै. 

उत्तर. . 


१. २५६ कोस. ` २. १२ दिन. ` ३ २५ मन. ` ४. ४३२ ₹०. 
(> २०्षटा. ६. ६० भील. ७, ४्म दिन. ८. ७३ छण०- 
९. १०८ स०.. १०.७२ आदमी, . ११. २४ .मनुष्य, . दर्‌ = आर 
१३. ३६ दिन. 








९४ ` लीलावती, ` 
 भांड प्रति भांड, 


तथेव भांडश्रतिभाडके विधिर्विपर्ययस्तज सदादि मूल्ये ॥ 
अर्थ-न्ैसेदी ( पंच राशिकके समान ) भांड ग्रति भांडमें रीति की जाती 
मूत्यक्रो सदा उलटा रखना । 
उदाहरण-- 


एक द्रम्ममे ३०० आघ्र ओर १ पणम. ३० अनार सिलं तो १० आभोके $ 
बदले कै अनार मिलंगे १ 





, क्क 


न्यास--१ द्रम्म यथौत्‌ १६ पणमें ३०० ` श्राम ` तो १- पणम कितने 2 


कम मिलनेसे वडे १६. का भाग रहा. -.१६:१:: ३०० इष्ट २५० 
द्वितीय तरै °-- स्थ आआमके बदले ३० अनार तो १० के वदले कितने £ 
कम दोनेसे शष्ट का भाग रहा 4. 
=-= < 
अ्रथवा ` 


रः 


.ˆ, १६ पणम ३०० आम .. १ पएमें 3 अम 

श्नोर एक परमे . ॥ ३० नार 

. " ~ ॐ आमक दाम. २ ९<= नारके दाम = १६ नार 
<` „ उत्तर = १६ श्रनार. | क 





शरभ्यास. | 
१. एक गाय त] की ओर मेस १०} की मिलती दै वतात्रो १५ गायोके 
बदले हमको कितनी भसे मिलेगी-१ श 


२२. रिसियाके एक, वैलका दाम २७). है “ओर ..खेरीगढ़का एकः वेल 
३६) को मिलता हे वतावो 'रिसियाके ६८ वैलकि. बदलते सेरीगद्के कितने 
वैल पार्वेगे ? 9 2 $ 
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३. २ मन ांवलके बदले जो &] सेर॒विकते दँ ।) सेर विकनेवाली 
पीदी कितनी मिलेगी 
४. १) स. मे १६ सेव मिलते दै ननोर] मेँ १४४ चुदारे वतावो 
५६ सेव देकर दम कितने छुारे पवग + 
५९. एक पुस्तक विक्रेता १०० प्रति शकुन्तला . नाटक पानेके लिये मेघ- 
दूतकी कितनी प्रतियां दे जव कि = शकुन्तला १०} ₹० की ओर १२. 
मेघदूत ७॥} की मिलती देँ | । 
६. एक व्यापारीने ८० सपेदा ्रामोसे मालदह ओर वम्बई आम वदल्‌ 
& सपेदा मालदह च्रौर॒वम्बडई चआर्मोका भाव रमसे ६।}, ३२)» ४॥‰} प्रति 
सेकडा हे बताच्ो उसने यदि वम्बद राम ६६ लिये तो माल्दह क्रितने पावेगा £ 
कृष्णचन्द्रके पास 1 
२।) प्रति बीवा वार्षिक देना पड़ता है ओर .गोपालदासके पास ४२ .वीर्घा 
१।} प्रति. वीध वर्क करवाल भूमि दै । वताय्रो कृष्णचन्द्र १८ बीघा 
भूमि देकर कितनी भूमि गोपालदाससे वदल सकता 
८. धर्मदास वनि्याने १३५ गज्ञ मारकीनसे ३४ गज्ञ॒नेनसुख बदला 
मारकीन ४ स्ाना ओर नेनुख ।}।। गज्ञ बिकता ह वताश नक्रद्‌ लेनदेन 
कितना ह्या होगा 
क, 25 एक मासिक पत्रके १६ शरक जिसका वार्षिक मूल्य ३1} है १ दूसरे 
पत्रके १२ रकस बदले गये तो ॥) शरोर मिले वतावो दूसरे पत्रका वार्षिक 
मूल्य क्या हे 
१०, माधवके परास ६) मेँ ४. मिलनेवाली केवड़ाकी वोतलें हँ ओर 
बसंतके पास =| मे ५ मिलनेवाली गुलावकी बोतल हैँ वता्रो माधव कितनी 
केवड़ाकी वोतक्े देकर १५ गुलावकी बोतल पा सकता हे १ 
१९. कस्कुटकी २१ थलियां २८}. मेँ मिलती दं रार एूलकी ११ 
थालियां २२) रु° में मिलती टं वताग्रो ३६ कस्छुट धालियोके वदले कितनी 
परूलकी थालियां मिलंगीं 
१२. नैपाल ग॑जकरे एक व्यापारीने २८ पीपे चिहुलीका तेल गोकुलशादको 
इसलिये दिया कि गोकलशाद उसको घी दे तेलका भाव्र ८) पीपा श्रं 
घी १५॥। कुप्पा है वतावो कितने कुप्पे घी पावेगा १ 


॥ 





९६ र लीलावती 


१३. २१ तोते ३६) मे मिलते टं श्रार १५ मना ३५) मे बताश्मो ६८ 
-तोतोँके बदले कितनी मेना मिलेगी ? 

१४. बरेलीकी ५ कर्सियां १२॥) मँ मिलती देँ शरीर १ मेज ७] म 
चतारो ४ कुर्सियोके वदज्ञे कितनी मेज .मिलगीं 


१५. एक व्यापारीने अपने =१ ऊनकी लच्छियोसे रेशमी लच्रयो 
बदली ऊनकी लच्छी ६।) प्रति सकड़ा श्र रेशमी ७॥] की ६० मिलती हे 
वताञओ्मो अधिकसे अधिक वह कितनी लच्छियां रेशमकी. ओर कितना नगद 
-लेले कर हिसाव साफ़ दोजावे 


उत्तर. 
१. १२ भस. २. ५१ बैल. ३. एक मन २० सेर. ४. २६८ 
खुहारे. ५. २०० प्रति, दे. राम. ७. र्म बीघा. ८. १६॥] 

४॥) १०. १६ बोतल ११. २४ धियां. १२. = कषये. 

१३. ७२ मेना. १४. १६ कुर्सियां- १५. ६० लच्छियां चर ~}. 
` भिश्रकव्योहार. 
रीति १-- द 
^“ प्रमाणकालेन हतं प्रमाणं विमिश्रकालेन दतं फलं च । 
स्वयोगभक्ते च पृथकूस्थिते ते मिश्राहते मरूककलान्तरे स्तः 

श्र्थ- प्रमाणकालसे प्रमाणघनको गुणन करो ओर मिश्रकालसे फलको 
गुणन करो दोनोकि अलग २ स्थानपर लिखो--दोर्नोको मिश्त्ते गुणन करो 
ओर गुणन फलोंको दोनोके जोडसे भागदो तो मूल शरीर व्याज मिक्ेगे । 
यद्वे्टकमौख्यविघेस्तु मूले, मिश्राच्युतं तच कलान्तरं स्यात्‌ । 
; दूरी रीतित-अथवा इष्टकरममे कटी हुईं बिधिसे जो मूल निकल उसे 
मिश्चमसे घटानेसे जो वच बह व्याज होगा 
उदाहरण १.--१००) का व्याज १ मदीनमें ५} है; ओर एक वधम मूल 


अलग २ कटो १ 





व्याज सहित १०००) इश्रा तो मूल धन कितना. था ओर व्याज कितना था. 


६-। 

















मिश्रकव्योहार,. ९७ 
म्रमाणधन १०० > प्रमाणकाल १ = १०० 
फल ५) > मिश्रकाल १२ = ६० 
जोड--१६० 
प०० >< सिश्रधन १००० == ११००००० मूलधन = १९९५०१० = ६२५ 
६०> ,;, = ६०००० । व्याज = ५२०९१ `= ३५७५. 
दूसरी "रीतिसे २.-- 
ङ माना १०० 
१०० का एक मासक्रा व्याज ५ तो १२ मासका ६० 
१०० मेँ जोड़ा ६० = १६० मिशध्रधन. , 
जव १६० मिश्रषन है तो मूलधन १०० है यदि मिश्रयन १००० है 
तो क्या १. 
प & ० ् २, = 3 ^ ण ६ २५ मूलधन 
१००० - ६२५ = ३७५ व्याज . 
६ 
दूसर प्रकारका मिश्रक, 
रीति- 


अथ प्रमाणेरुणिताः स्वकाला व्यतीतकालघ्नफलो द्धतास्ते । 
स्वयोगभक्ताश्च विमिश्रनिघ्नाः प्रयुक्तखण्डानि पृथक्‌ भवन्ति ॥ 
( लीलावती ). 


. म्रमाणसे श्रपने २ प्रमाणक्रालक्ञा गुणन करो ओर फलोको वीते कालसे 
खणएनकरके पटिले गुरनफल्भ भाग दो तो मिश्रसे गुणित शोर श्रपनेः योगसे 
भाग दी हुई लब्धिं मिश्रधनके अलग २ खंड होगी । । 


उदाहरण यदि ५} ३) ४) सेकड़फी दरसे ६४) ° ३ संडे दिये गये 


ओर ७१० ओर ५ महीनामे बरावर होगये तो तीनों संडोकी संख्या कहो १. 
६9 


९८ - लीलावती. 


क[° फत्‌ 
प्रमाणधन १०० > प्रमाणकाल १= १०० १. ५८७ = २५ = इष्ट 
२. ३०८१० = ३० = 
ड. ४०६४५. = २० = शठः 
(१) +( ) + (३) = ट + = + षम 


~ १००८६ ००७००4१ ०५०) ~ १००८२३५० ~ २३५९००५ 


उ ५३९३०२० ३५०८३०२० १००० 
1 ०९ मिश्रपन ~= १९००६८६४ = & ४०९ 
२ १०००६ ४ -- € ६०० 
८) 23 ० 3129 
४ १००८६ () € 2०9 
* 2 र्ठ २८. 
श 
3७ 
ल ५०५ 3-<-€.2 ड 
खंड. १, = &४०० ~ २३४५००० ~~ 4.2८2.222 २४ 
२५ स व ‡ 


तं & ४०० ^~ २२३५०००. ~ ४.22 € 29.222 ~~ 
खड २. - 35 २१००० द = 2. 


र 2४००. २३५००९० ~ ४2८२ १.०.०2 ~ 2 43 
खंड 2. ~इठ^ > ग्गं = सनक = ४९ < 
वूसरी रीति-- 


भ्क्चेपका मिथ्रहता विभक्ताः धरक्षेपयोगेन पथक्‌ फठानि-- 
( लीलावती ). 


अर्थ--*र्तेपकोको मिश्र -धनसे गुणन करो फिर ्र्तेपक्ोके जोडसे 
गुणनफलको अलग २ भाग देनेपर अलग २ धन मिलेगा । 





` % कई .मनुष्य इक होकर पने २. विभागसे व्यापारमं जो धन लगाते दें 
उसे प्रततेपक कहते दँ 1 = क.) ४ 


2 


॥ "1 





मिश्रकन्योहार. ९९ 


उदाहरण- हे गणक ३ आदमि्योकि पास धन ५१) ६ न] ८४] है तीनोने 
इका होकर व्यापार करिया तो मिभ्रधन ३००) इरा तीनोका अलग र लाभं 











कहो १ 
४५१२८३०० = १५३० १४५३२०० = 
३ १५३०० रठड ५७. 
८ > = २०.०० ~ 
६ २०० ०४०० नलर १०० 
ं ८१५८३०० = २५५०० = = १२५ 
[: ५१ € + ८५ = २०४ ३०० 


५७५ -५१ == २४ लाभ 
१०० ६८ = ३२ लाभ 
१२१५ - ८५ = ४० लाभ 


अभ्यास. 

१. ५ ° व्याजके द्रसे ६०० रु° का मूल क्या है जव मिती 
वरसकी हे ~ । 

२. ५००) का असल ४००) है तो ५) सालाना सदसे मिती क्या.थी१ . 
* ३. ५ वरस २) ₹० से° सदसे ३००} ₹० के कितने ₹० हो जागे 
| ४. ३ वर्षम ४००) रपयेका सूद १२०) है तो शरद सूद सालाना क्या है १ 
| ५. ६१५) को १ एक घोड़ा ३ महीनेके उधारपर विका अगर सूद्‌ १०) 
सालाना दो तो घोडेका नक्तद दाम वतावो 





द. एक चाद्र की कीमत ३६०) दै वह ४) सेकड़ा सालानाकी दरस ५ 
वैके उधारपर वची जावे तो क्या कीमत रखनी चाहिये ९ 


| ७, १६००) से २०००} किस शरह सूदसे ५ वधम प्राप्त होगे! ` 
| ८. मूल धनसे मिश्रधन दूला दोगया तो व्याजकी शरह सालाना क्या थी 


अगर मिती २० वर्धं रक्खी जावे , = । 
॥* 


९. २००) का दूला २ ₹० सेकड़ाकी द्रसे कितने दिनम दों जायगा १ 


कीङावती 4 








१०. १८७ सु०्को३ खंदोपर इस तरह वाया कि परिलेको १ महीनाके 
सिये ४) की द्रे दूसरेको १० मादतक. ₹० सेकड़ा की द्रसे तीसरेको ४ 
₹० कीं द्रते ५ महीनेतक कामम लया तो फल वरावर इये. बतावो प्रलेक 
खंड क्या था ए 
१९. तीन साम ह जिनके पास १५३) २०४।.२५५) ह तीनि मिल 
कर व्यापार किया जिससे कुल ६००) होगये तो उनको कितना २ लाभ हुत्रा १ 
१२. शक्र खरीदने ४] चीनी खरीदनेमे ५] सालानाकी द्रसे लाभ 
होता है. तो २ वरम ५००) २० से क्या लाम्‌ दयोगा १ । 
१३. एक कारखाना खलनेपर सो सौ ० के शेयर अनन्तने ५, वसौन ६, 
दामोदरने ६, नीलरल्नने १० लिये शरोर वाक्री नरह विके सालके अाखीरमें 
धन ३१८०] दोगया तो हरएकको क्या मिला * 
उत्तर. 

१.५.००). २. वषे. द ३३०)"; ४.१). ५. ६००). 
६. ४३२.) ७. ४): ८ ५ ९. ५० वषै. १०. १३२० २२, ३३. 
१९. ७२, ६६» १२०. १२. ४० रूपिया ५०}. रुपया, १३. ३०}, 
द ६]? भ} £ 9) ध १ | 

वाबली आदि भरनेकी रीति. 


` अजञेच्छिदोऽशेरथ तेविभिभ्रे रूप ेतस्यात्‌ परिपू्िकालः 
६ „  : (लीलावती). . ` 

शरभ दतेकोः अंशेखि भाग देकर लन्धर्योको -जोड़लो जोड्खे,१ को 
भाग दो वही पूरे होनेका काल होगा ॥ .. दक 
उदाहरण--जो फुदारे. अलग र छदे हुये १ दिन ‡ दिन ` दिनि ‡ दिनम 
५ वाबलीको भरते है यदि वहं एकदी समयमे छोढे जवि तो कितनी देरमे 
१ ^ > 
। 3, ३, २, & देनो भ्रंशो भाग देकर लिखा 

१ जोढा हुये श्ट = १ मेँ माग दिया क दिनि ' ` ` ` ` 


२.2 
य, तः वःव 


न ~ 
करी - = [हि ` ~ ८ ~न 


|; 


। 


, 





वावी आदि. भरनेकी रीति. १०९१ 


अभ्यास. . 


१. एक तालाव २ नालिर्योसे &, ‡ दिनम भर जाता दै अगर दोनों 
साथी साथ खोल दी जवे तो करितनी देर तालाव भरेगा १ . 


२. दो नल एक साथदी खोले गये जिनसे १ दोज 2, ‡ टेम खाली 
होजाताथा अव वताश कितनी देरमे खाली होगा १ 


३. ई, च्छ दिनमें १ कुच्यां दो नालिर्योसे अलग २ भरता है तो एक 
साथ कितनी देरमे भरेगा 


४. एक तालावमँ ३ नल हँ अगर ्रलग २ खोले जावे तो तालाव व, 
दध्र, इ दिनमें खाली होजाता है अगर सादी खोल्ते जें तो कितनी 
देरम खाली होगा ९ 

५. एक वावली भरनेके लिये दो मोरिया जिनसे अलग अलग ‡, 3 दिनमें 
भरती हे खोलीगई तो अरव भरनेमं कितना समय रगोगा 


६. एक ॒तालाव एक मोरीसे ५ दिनमे भरता है ओर दूसरीसे ३ दिनमें 
खाली हो जाता है अगर दोनों खोल दी जवं तो तालावके खाली होनेका 
चक्त वतादयो 


\७. १० दिनम खाली करनेके लिये २ नल साथी खोत्ते गये यदि १ 
नलसे १५ दिनमें होज खाली -दोतादो तो दूसरेसे कितनी देरमे खाली दोगा १ 

८. एक तालावमे २ पंप एक सोथ लगये गये जो कि..उसको 
अलग अलग १५ रोर २० धंटेमे खाली कर सकते ये वतात्रो रव क्या 
वक्त लगेगा 

९. किसी होजमे ३ नल रूगाये गये २ से पानी आता शरोर एकसे 
जाता है भरनेवाले नलोको ८, & घंटे लगते हें शरोर यदि पूरा दौज १२ धेम 
भर जाता टो तो खाली करनेवाले नलको खाली करनेमे क्या वक्त लगेगा १ 


१०. ३ हौज भर जानेपर दूसरा नल ओर खोलागया तो २५ घटेमे,पूरा 
हौज भर गया तो यह अकेला कितनी देरमे भरेगा. यदि पहिेको २५ 
| लग चुके हों? 





१०२. लीखावती. 


११. एक पदहाङके द्रटनेसे १ वडा दौज वन गया है जिसमें पदाड़के 
` रेस इतना पानी गिर रहा. दै कि यदि खाली न किया जवि तो हौज २ 
दिनमे भरकर वह. चते ओर सव नदिर्योमं वादलाकर देश वहा दे उसमें ३ 
पंप लगाये गये जो दोजको ६, ८, १० दिनम खाली कर सक्ते टे जव दौज 
ड भर गथा तो १ पप शरोर लगाया तव पानीमं छच मी घटती वदती न इई 
तो चौथा पंप हौजको कितने दिनमें खाली कर सक्ता हे १ 


उत्तर, 

१. & दिन. २. १ घंटा. ३. च दिन. ७. दष्ट दिन. 
प. १३ दिन. £ ७२ दिन. ९७. ३० दिन. (1 
९. च्छ घटा. १०. ४१६ दिनि. ११. ६ दिन. 

क्रयविक्रय, 


पण्यैः स्वमूल्यानि भजेत्स्वभागेदैत्वा तदैक्येन भजेच तानि, 

भागाश्च मिश्रेण धनेन हत्वा मोल्यानि पण्यानि यथाक्रम स्युः 

श्मर्थ--अपने २ मूर््योको भागेसि गुणा करो ओर परयसे भागदो, रर 
उनके जोड़से उनको भागदो. भार्गोको मिश्रधनसे गुणाकरके जोढसे भाग देनेपर 
यथाक्रम मूल्य ओर परय होगे. 

उदाहरण--३ मन चावलका ओर मन मूगके दाम १द्रम्म हं १३ 
काकिणी लेकर एक भाग मूंग रौर २ भाग चावल दो जल्दी दो हम खिचडी 
बनाना चात दहै हमारे साथी आगे निकलगये है को कर कितने चावलं शरोर 
कितने भूम बनियेने दिये ए 

परय मूत्य भाग . 


1] 5) २ 
= | र] 4 मिश्रधन १३ काकिणी = १३ द्रम्म. 
१ 


छ 


1) 


कः 


कयविक्रय. १०३ 


जोडसे भागदिया 


[-2. 
॥५ 


१८२ _ चावल मुग 


9 
या १32, 
3 च 





१३ 
2 छ ७ ७ 
स ८० दः २ मन. 
लब्िर्योको मिश्रधनसे गुणाकिया-ई > ३३, २ >< १. 
जोडसे भागदिया-- 
| र व. ~ 3 ४ 9 न 
०८ दै > ई& = = कट > $ = ६ द्रम्म चावलके दाम 
‰ -< २ 
क य 
3. .3&. ॐ; ५८६. ७ 
१ 9 ५ १ क, म 
>~ ६६ = = >८१४८ ऊद = वर्हड द्रम्म दाम, मूगके 
^ 3 


अन्य उदाहरण--हें वेश्यपुत्र, २ निष्कका १ पल -कपूर्‌ % द्रम्मका १ परल 
चन्दन > द्रम्मका ‡ पल अगर मिलता है तो १ निष्कं १ भाग कपूर १६ 
भाग चन्दन शरोर ८ भाग अ्रगर दो मं धूप लेनेकी इच्छा है. 











[स - 3 


प्रणय भाग मूल्य मूल्य 
#। १2) र निष्क च्छ द्रम्म ` 
र १६ कद्रम्मः यै ,, मिश्रधन शकु द्रम्म 
रः द्‌ त स द्रम्म र 32 
3२ च ठ 
मूल्यम्भाग = ॐ ( परयसे भागदिया ई ¦ जोडा = ॐ. 
‡ ) 3 
मिश्रधनसे लब्धियोको गुणन किया 
जोड़से भागदिया 2 3 ॐ 
१२८, 5, पणय ॥ > 
भागोको गुणनकिया 
जोढते भागदिया = ई यु, शव 
~ ६४- ॐ दाम 


4 





१०९ लीखावती. 


अभ्यास. 


१. एक रुपयेके १०० च्रामे ४० नारेगी ६४ केते ओर ६° सेव श्रते है 
तो ३४७) मेँ सव चीक्ञेएेसी दो कि १ भाग आम २ भाग नारंगी ४ भाग 
केला ओर १० भाग सेव हों । आज साहवकी सखसती गारडन पारी हे । 


२. मारकीन ३ भ्राने गज मलमल ।) गज ओर छालटीन ॥] गज्ञ विकती 
है १ कुतौमे मल्मलसे १२ गुनी मारकीन ओर ‡ छालंटीन लगती है तो 
१०।)) का कपड़ा दो रते बनवाना हे ! 


३. २ पेसेकी १ पेन्सल १ रुपयेकी ४ स्लेट १ पेसेकी ६ स्तेयपेन्सल ओर 
४ आनेके २४ कागज विकते हँ. एक रुपये १) मेँ एसे सब चीजेदो कि 
पेन्सलसे कागज ६ गुना, स्लेट > शरोर स्लेपेन्सल १२ गुनी मिले 


४. १ पेसेकी ४ जलेवी २ पेसेका १ लइ १ रुपयेकी ६४ व्री आती हँ 
शरोर १ पेसेकी ४ अमितीं मिलतीदेतो १ रपयेकी सव मिठाई इस प्रकार 
दो कि वरफ़सि दुगुने लइ ओर ४ गुनी जलेवी शरोर ८ गुनी श्रमिती हों 


५. बेम्मे चेते दूला जो च्रौर जोसे दूना गहरं मिला है वेड 
रुपयाका १४ सेर विकता है तो गेहूंका भाव वताश्रो जव चना २४ सेर ओर 
जौ १६ सेर विकता है ए 


६. चना ओर जो वरावर शओरर गदर मिलाकर वेभाड बनाया चना 
= काररसेरजो २४ सेर ओर ग्रं .१६ सेर विकता है तो बेमड़का 
भाव वताश्रो 


७. दूधका भाव १० सेर फी रुपया है सरकारी वेगारसे १ सेरका दाम 
~) मिला तो कितना पानी मिलाकर वेच ! 


८. हर एक मनुष्यको जिसको ऽ] आटा दो उसको ७ दाल दो; आया 
रुपयेका = सेर श्र दाल ६ सेर विकती है ६६ रुपयेमे सब आदमि्योको 
खिला दिया तो कितना आटा ओर कितनी दाल दी १ 


९. रपयेका २ सेर शवैत अनार ॥] का १० टाक शबेत अरगूर्‌ =] 
का १ सेर व्र) १) का १२ छटांक शवैत - ग्ननन्नास =) का श्रध सेर अक्र 


ङ्ख 


८ 


कयविक्रय, । १०५ 


॥,. सो़ मिलता है सव इस प्रकार मिलाकर ~} का दो किं शवेत अनारसे 
आधा अगूर कठ वक क अनन्नास श्रोर दूना क्री सोफ़ हो 1 


१०. एक कविराजने यह मंजन वनाया कपूर्‌ १ भाग, फिटकिरी २ भाग, 

सोहागा २ भाग, खदिया ४ भाग, कोयला ६ भाग, । यदि कपूर एक पैसेका 

१ तोला, फिटकितै १ पैसेकी छटांक भर, सोदागा एक पैसेका दो तोला, 

खड़्िया दो पेसेकी ४ छटांक मिले शरोर कोयतेका कछ दाम नले तो 

| र बताइये 9~}॥ मँ कितना मंजन बना १ ओर यदि उस मजनको ]॥ टाक 
५ वचा तो क्या लाभ ह्या 


। उत्तर. 


१. १२०० ग्राम, ४८२० केला, २४०० नारेगी शओमौरं १२००० सेव. 
। २. ४८ गज मारकीन, ४ गज्र मलमल, १ गज्ञ छालटीन. 
२३. ४ पेन्सिल, २ स्लेट, ४८ स्लेटपेन्सल, २४ कागज. 
. ३२ जलेवी, १६ लड, = वफ, ६४ अपरता. 
| ५. १२ सेर. द. २०२३ सेर. ` ७. ६ छटांक. 
` €. आटा १६ मन म सेर दाल २ मन २८ सेर. 

९" रहः दतः त र्ठ २६ सेर 

१०. क० २५. तो०, फि० ५० तोला, सु° ५० तोला, ख० १०० तो° 
को २२५ तो ङुल ५ सेर १० छटांक. लाभ १।]॥ 


~= 
1 


रल. 
नरघ्नद्‌ानोनितर्लरेचेरिषटे हते स्युः खलं मूल्यसङ्खयाः 
+ शोषेहते रोषवधे परथक्‌स्थेरभिन्नमूल्यान्यथवा भवान्ति ॥ 


मलुष्य (की संख्यासे ) दानको गुणा करो.. रसि घटावो शेपोतसे इष्टको 
^~ भाग दो लब्धि मूल्य संख्या दोगी 


§ 











९०६ लीलावती. 


(२ ) शेषोसे शेषोके गुणन फलको भाग देनेसे जो ` लब्धि दोगी अभिन्न 
मूस्य होः 
उदाहरण--जिन चार महाजनोमसे एक महाजनके पास र माणिक ये दूसरेके 
पास १० नीलम तीसरेके पास १०० मोती ओर चोथेके पास ५ हीरे थे मागमे 


जद हो जानेसे प्रत्येकने अपने धनसे एक २ रल पने सामीकोदियातो 
सवका धन बराबर होगया तो लग २ रल्ोके दाम वतावो 


महाजनोकी संख्या ४ रलदान संख्या १--४ > १ = ४ रलोमेसे घटाया 
वचे ४, ६, ६६, १; इष्ट माना ६६ ( जो सवका लघुतमसमापवतेक हे ) 
तो २४, १६, १, ६६ एसा मूल्य हुञ्मा(६६ को इष्ट माना किदाम 
पूरे २ श्राजावे. ) 


नोर. यदि ६६ का को$ गुणनफल इष्ट माना जावे तवभी फल यही 
दोगा अथीत्‌ पूरे दाम आवेगे इष्ट कोई संख्या मान सकते हैँ 


दूसरी रीतिसे-यदि ४, ६ काभाग पूरा शमेन जातातो मान लिया 
कि उनका समापवर्तक उनका घात ४>८६०८ ६६ > १ इध्मा. 

तो माणिकका दाम ६ >< ६६ >८ १= ५७६ इरा. 

नीलमका दाम ४८ ६६०६१ = ३८४ हुश्रा. 

मोतीका दाम ४८६८१ = २४ हु्रा. 

.दीरेका दाम ४ € >‹ ६६ = २३०४ हु्ा. 


परश्च. 


१. ३ जोदरी ४० पुखराज १४ हीरा श्रौर २०४ मोती लेकर चते रासतमें 
नें दो २ रत्न एक दूसरेको देः दिये तो सबके पास बरार धन होगया 
चताग्ो प्रति रत्नका मूल्य क्या है | 


२. ७ कादली इकह¡ कलकत्ते चले ` एकके पास २२१ दल दिलके पत्थर 
`दूसरेके ५२१ रमनामके रुपयेः तीसरेपर ५७१ दजुमानकी छापाके पैसे चोयेपर 


२४६ चौखटे रपय पाचरवेपर ४२ नक्नली अशा छटेपर -३९ कंदहारी अशम, 


1 


८ 


-9 


् 


सुव्रणगणित. १०७ 


ओर सातवपर ६३ ग्रेजी शफं थीं सबने रासतेमं साफा किया शोर बरावर 
रुपया देनेके लिये तीन, ३ सिक्त निकाल लिये तो हर एक सिक्तेकी 
क्रौमत बताय्ो । 


२. ४ जोदरी १४ हीरा २० नीलम ५२ पुखराजःच्मीर २१२ मोती लेकर 
चले रास्ते ३ हर एकने दूसरेको दिये ओर घन वरावर होगया तो हर एक 
रलनका दाम कटो. 


8. समान धन देकर ५ दिस्तेस्े दयनने एक दुकान खोरी हर एकने 
४ दो २ रल शरोरोंको दिये यदि उनकेपास २५ मानिक ३० नीलम ४० हीरे 
६० चुनरी ७० जमरुद ये तो वताञ्मो कितने धनसे दुकान खुली १। 


५. एक मवुष्यके पास ३० माशिक १७ हीरे ४३ नीलम ओर ६६ मोती 
ये उसने अपने ४ लड़कोमें धन वांटकर एक २ प्रकारके रत्न हर एकको 
दिये यदि हर एक वाक्रौ ३ की ्ियोको एक २ रल देदे तो सव दम्पतियों 
पर वरावर धन हदोजावे तो हर एक रलके दाम कटो १। 





उत्तर. 
१. पुखराज २२, हीरा ६६, मोती ४. 
२. १५०१५ = ६००६ = ४४०६०  र्षृन्छ ११४३००० 
2 २२००२०० ७१५०० 
। 1 ८ ३०० ५७५ १० ३. 
{८ 
८. २०" १५ १० ६ ५. 
५. १५ २० १०... 
© 
सुबणेगणित, 
| , रीति- 


खुवणैवणहतियोगराशौ स्वणेकयभक्ते कनकैक्यवणैः । 
वणो भवेच्छोधितहेमभक्ते वर्णाद्धृते शोधितहेमसद्खया ॥ 


श्रथ उुवणौको पने २ वसे गुणन करके गुणन फलोको जोड दो. 
शरोर सुव णोक्रो जोड़कर फलसे उसे भाग दो. लब्धि सब वके सुवणेकि मिते 








१०्द्‌ ए लीरावती, . 


हुये खवरौका बी होगा यदि छुवरौका . उस . ( गुणनफलोके जोम ) भाग 
दोतो वरौ मालूम होगा ओर यदि वका भाग दो तो खवरौकी संख्या 
ज्ञात होगी. 

उदाहरण--१३, १२, ११, १० वणेकि भावके सोने कमसे १० माशे ४ मारे 
२ माशे ओर ४ माशे थे सवको मिलानेसे कै वर्णका सोना हुश्रा शीघ्र 
कहो यदि २० माश उजालनेपर १६ र्दे तो कटो कि क्या वरं हु्रा ओर 
यदि शुद्ध करनेपर १६ वणका सोना हो जाय तो कटो कितने माशे रहगया 
न्यास-सुवर्णोको व्णेसि गुणन किया. 

, खवर्णोको जोडा 








१३८१० = १३० १० 
१२०२४ = त ख 
व~ २ 
स 
जोड. -र४० २० मा० सोना 


भाग दिया २४०. २० = १२.वरौ 
शद्ध खवर १६ माशे रहे तो अ = १५ वरीका सोना हु 
,. १६ वणेसे भाग देनेपर श = १५ मरो खवर हुव्रा 
रीति-(२) | | 
स्वर्णैक्यनिध्रायुतिजातवणौत्ुवणैतद्वणैवधेक्यदीनात्‌ । 
अज्ञातवणभ्रिजसंखल्ययापमज्ञातवणैस्य भवेत्परमाणम्‌,॥ 
अ्थ- खवणोकि जोडसे युतजातवरी (सव खव्णोको मिलाकर जो सोना 
इचा दे उसके वरौ ) से गुणा करो खवर्णोको पने २ बसे गुणाकरके 
इसमेसे घटावो उसमे ` अज्ञात प्रमाण सोनेका भाग दो लब्धि अज्ञात खुवरीक 
वणदोगा। `ˆ 
उदाहरणा--१०, ११ वशके खुवणो = माशे २ माशे दँ ओर शरज्ञातवरीका 
सोना ६ मारो हैँ यदि सव मिलानेसे १२ वणका सोना हुमा तो उस अज्ञात 
सोनेकरा वरौ वता्रो. “ ` ` ^ त 


५७ 


@ 


क 





सुबणेगणित. १०२ 


क्रिया--= + २ + ६ खुवर्णोकि जोड = १६ को युतजातवरी १२.से गुणा 
क्रिया तो १६५८ १२ = १६२ ह: 


खवणोको पने २ वणेसे गुणा किया रोर जोडा १०>८ = + ११२६२ = 
८० + २२= १०२ 


 वटाया--१६२ ~ १०२ = ६० 


खवणेसे भाग दिया श = १५ वरी है । 
रीति-(३) 


स्वर्णेक्यनिध्चो युतिजातवणैः स्वषघ्नवैक्यवियोजितं च 1 
अहेमवर्णाध्चिजयोगवणा वि्छेषभक्तोऽविदितािजं स्यात्‌ ॥ 


अर्थ-- स॒वर्णोके जोडको युतिजातवणौ ( सव खुवर्णोको मिलाकर जो 
सोना हुप्रा है उसके वणौ ) से गुणाकरो. खुवर्णोको अपने २ वरौसे गुणा- 
करके इसमेसे घटावो. उसमे अज्ञात सोनेके वर ओर युतिजातव रके घटानेसे 
जो फल अवे उसका भाग दो लब्धि ज्ञात खुवणेकी तोल होगी 1 


उदाहरण--१० श्र १४ वेके सुवणं ३ ओर १ मासा हँ इनमें १६ वणोका 
ऊद सोना मिलानेसे १२ वणका सोना हुश्रा तो बताश्रो किं १६ वशेका 
कितना सोना था । 


ज्ञातवर्णोको खुवणंसे गुणाकिया--१००९ ३ = ३०; . - 


१.११ 
जोडा ह्ये ४४, 
खवणोको जोडा हुये ३ + १ = ४ नये वसे गुणन किया हुये 


१२ > ४४ 


ज्ञातवरी शरोर खवर्णोका गुणनफल घटाया ४८ ~ ४४ = ४ शेष रहे 
` अज्ञात खवणके वणसे नयावण घटाया १६ - १२ = ४ 
शेषको इससे भाग दिया ई = १ माशा । 





११० लीखावती. 


रीति--(४) 

साध्येनोनोऽनट्पवर्णो विधेयः साध्यो वणैः स्वस्पव णानितश्च 

इष्टशचुण्णे रोषके स्वणमाने स्यातां स्वस्पानर्पयोवैणेयोस्ते ॥ 
अर्थ- युतिजातवणंको वडे वमेत घटाश्रो ओर उसीभेसे छोटे वरको 

धानो, एक इषे रोषोंको गुणा करो तो छोटे बडे वरी होगे । 


उदादरण-दो इकडे सोने १६ वणं शरोर १० वरीके थे मिलनेसे बारह १२ 
वरी हु्रा तो बताञ्ओो कि वह दोनों कितने ये 1 | 
, १६ से १२ घटाये ~ शेष रहे ४ 4 | 
१२ से १० घटाये - शेष रहे २ £ | 
*इष्ट एक माना दोनोको गुणा किया हुये ४।२ 
श्र इष्ट माननेसे अन्य संख्या तोलकी प्राप्त होंगी. 


परश्च. 


1 
क 


१. १५, २०, ३० तोते सोना जो ६,५४.१ वका था मिलाया गया कहो 
कि मिले हुये सोनेकां क्या वणौ हद्या 

२. ११, १२ माशे सोना एक ओर सोनेम मिलाया गया तो मिला सोना , 
१३ वका हु्रा यदि सोनेके वणौ १२, १४, ११ हों तो तीसरे सोनेका ई 
प्रमाण कहो 

२. ११, ७, &, = वरका ५,३, २, ४ माशे सोना मिलाया तो मिले 
सोनेका क्या वणे ह्या 

४७, १४, १४, १०, १२ वरीका सोना ८, ४, ३, ७ माशे मिलाया तो 
कै वरोका सोना हुश्रा 

७५, १७, १६, २३, २५ माशे सोना १४, १२, १३, १७ वेका 
मिलानेसे १६ वणका हुत्रा तो कितना इमा; शौर यंदि ७६३ तोले सोना 
डा तौ कै वरैका ह्या. 


-----~ 





# अन्य इष्ट माननेसे अन्य फल मिज्ञेगे ॥=. ¦ `: ` 9 
"~ व 1. 





सुबणेगणित. ११९ 


दे. १२ श्रौर १३ व्णकासोना ६ अनर ४ मशे हँ ओर १ ज्ञात 


वणका सोना १ माशा है मिलानेसे सव॒ १२ वरी हुये तो अज्ञात वसीका 
कितना सोना है? 


७. १५ आर १८ श्मोर १६ वाका सोना ४, ५, ४ मशे शरोर एक 
ज्ञात वणका ५ माशे मिलाया तो १४ वरं हुये तो अज्ञातवणी सोनेका 
वणा क्रितना था 


६ _ ८. दमने एक खनारर अ्रंगूटी वनानेको दी धरम ट्टा हुता ३ मशे 
सोना पड़ा था जो मिलानेसे १२ वण ठहरा तो १८ वका कितना सोनाः 
उसमें मिलावें कि शरगूटी १६ वर हो 





९. एक खनारको १५ तोला १८ .व्णका सोना कंडे वनानेको दिया जव 
वह लाया तो कसनेपर १६ वणका ठहरा तो उसने १४ वैका कितना 
सोना मिला दिया १ 


१०. ` एक सुनारको बाली बनानेको द ४ तोले सोना १६ वणका देकर 
कहा कि ५ वणका ४ तोते योर मिला लेना जव सुनार लाया तो वाली 
१७ वणैकी ठहरी तो कितना सोना १५ वैका उसने अपने पाससे वजाय 

` १८ वणके मिलाया 


स्क 


| ` उत्तर. 


१.३६ २.१ मा ३.६. ४. १३. ५. ७ध्ड माश, 
१५ वै. ६. म माशा. ७.६ ८. ६ माशा. ९. १५ ' तोला, १०. 
४ तोला. 
| रीति- 

(9 


| . एकायेकोत्तरा अंका व्यस्ता भाज्याः कमस्थितेः। 
परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥ १॥ 

पकदविज्यादिमेदाः स्युरिदं साधारण स्तम्‌ । . 
छदश्ि्युत्तरे छदस्युपयोगोऽस्य तद्विदाम्‌ ॥ २॥ 


= [त =-= न्न्= ॐ 











११२ लीखावती. 


मूषावादनमेदादौ खण्डमेरौ च रशिख्पके । 
त्ेयके रखसेदीये तजोक्तं विस्ततेभयात्‌ ॥ ३॥ 


श्र्थ- एके आगेके अंक एक २ वदां कर उनको उलटा लिखो ओर 
उसके नीचे एक आदि करम करके शंक लिखो फिर नीचे वाले श्रकोको भाजक 
जोर ऊपरकी प॑क्तिवालोको भाज्य मान कर भाग दो. पहिली लब्धिको 
पहिला सिद्ध रंक सममो शरीर पहिला मेद है अव इस लब्धिसे गल 
अक के भाज्य (अंश) को गुणा करके उसको हरसे भाग दो यह दुसरा 


मेद होगा यही क्रिया अते तक करते जावो कम से मेद सिद्ध दोगे इन „ 


सब का शरोर 9 सवं लघु का मेद जोड़ो फल सम्पू मेद होगे 


उदाहरण-हे मित्र! गायत्रीके पादके प्रस्तार कितने मेद होगे शरीर १ 
आदि गुरुके कितने होगे १ अलग २ शीघ्र कहो । , 

व्यास गायत्रीके प्रतिचरणमे ९ अन्तर होते दै अतएव 

५३३३ रेषा लिखा शरोर भाग दिथा यहां को$ सिद्ध अक नदीं है 
इसलिये $ मं हरका भाग दिया लब्धि ९ हुई इसे सिद्धमाना रीतिके असार 
अगते शंक ई के भाज्य भको ६ से गुणन करके हर २ सेभागदियातो 


3 
हुये ४>& = १५ फिर अगले शरक के भाल्य ४से १५ को गुणन करके &, 
4 ३ ८ 


थ 
हूर ३ से भाग दिया आये ४ = २० इसी प्रकार प्रागे क्रिया करनेसे 
3 


५ 
= 3१. शर 9 श्मादि गुरुके मेद 


कमसे ६, १४, २०, १४..६,.१ हये 


इन सबको जोडा हये ६३ इसमे १ सवैलघुका मेद मिलाया यही ६३ †: 9 
= 8४ सम्पू भेद हुये 1 





इसी. भकार चारो चरण अच्तर लिखकर निकालनेसे १६०७२१६ भेद 
होगे यथा क, श, च, इ च, षह. ^, ट ४) र, २४ 
५ 
र 


१? रर. 








भेदी. ११३ 


पिले अकम अंश २४को दहर १ से भाग दिया हुये २४ उपरोक्त क्रिया 
करनेसे कमसे २४, २७६, २०२४, १०६२६, ४२५०४, १३२४५६६, 
२३४६१०४, ७३२५२४७१, १३०७५०४, १६६१२५६, २४६६१४४, 
२७०४१५६० २४६६१४४, १६६१२५९, १३०७५०४, ७३२५४७१, 
३४६१०८४, १२४५९६६, ४२५०४, १०६२६, २०२४, २७६, २४, १, इन सव 
को जोडा चनौर सर्वै लघु का भेद १ जोड़ा तो सम्पू भेद १६७७७२१६ हुये. 
उदाहरण १--१, २, ३ ्ादि मूषावाहन के मेद्‌ हमसे कटो । .जव एक 
राजाके चतुर मचुष्यके बनाये बडे २ चोकके ८ मूपा ह । 


उदाहरण ₹२--१, २, ३ दिते युक्त मधुर कट्‌ कषाय ग्मम्ल क्तार तिक्त 
छःरसोते एकदी रसोड्मे बनाये कितने व्य॑जनमेद्‌ दोगि १ हे गणक कटो 1 
न्यास-ऊपरकी रीतिसि इ, 2 &, ई, ‡, ३, इ, 2, इ, = 








१1 उ => वेः 
८ २ ००2 च. 2 ४ ००2. 
= >) 3 2 - ङ = 9.2 = द == 
स र्त त नस ५६ ए = ट ~ श्र ५६; ` ह ~ २८ 
म नद्‌ 


र ->२ -<>€ 
द ~ = 
"द = ठ न १ 


जोडा = + २८ + ५६ + ७० + ५६२८ +र + १ = २५५ इसमें सर्व 


¦ लघु का एक मेद जोडा हुये २५६ यह सव भेद होते हैँ 


दूसरे उदाहरण की प्रक्रिया पहिले-उदाहरण की क्रियाम देखो 
परेद 
श्रदी, 
५ क (१ 
संकङित ओर उनका जोड. 


रीति-सेकपद्‌श्रपदाधमधेकादयङ्कयुतिः कि संकटलिताख्या ॥ 


श्र्भ--यदि १,२, ३, ४ श्रादि संख्याको जोड़ना हो तो पदमे १ जोड़ 
कर पद्‌ के धे से गुणन करो यदी फल दोगा यदह संकलित कदलाता है । 
उदादरण-हे गणक | १ से लेकर & तक ्रकोका संकलित श्रलग २ बताच्रो. 


ओर उन संकलितोके जोड़को जल्दी कटो । 
&. 








& 

१९४ कीरावती. 

१ पद्‌ है तो जोड १-क्योकि (१+१ ) 2८ = ट = 9 ' न 

२ (२१८२ = ३ 

र 29. 2) म्र 

३ 9). 2) = (२ + न ६ 

१ 9 (1१) ~ १० 

ध ५ (५ +) =-१५. 

९ 

+ 2> स = 

७ ,; ग्स्त = २८ 

म 2 29 (= = ३६ 2 

ङ 2 9 (~ = 

( संकलितों को जोडने की रीति ) 
रीति- 


सा दियुतेन पदेन विनिभ्नी स्यात्‌ जहतो खलु संकणितिक्यम्‌ । ` 
: ्र्थ- पद भें दो जोड.कर योग फल से संकलित को गुणा करो चौर 
३ से भाग दो यही संकलिर्तोका जोड अरथौत्‌ संकलितैक्य होगा 1 


सेकलित. 9, ३, ६, १०, १५, २१, २८, ३६० ४५. इनका जोड 





निन्नलिखित इ 
ल 
१ पद है तो.जोड = 9 4 ~ 
९, „, ५९ = ४ सकलितैकय 
द 2> 2 €+ = १०“ १,४०.१०; २०, ३५५ ५६५ ठ 
४ ० 9> १०२ = २०५. १२०,.१६१५ 
1 = 9 ०५ = ३५ 
६ 2 ` ॐ २१०८९ +) = ५६९ 4 
1) = = ८४. 
८1 न ३.६.०८८ २) =. १२० 5 
(१ (= ` ` ॐ 2. = न १६५ त - - ६ ५ 4 अ पि 
एकच्मादि श्रकोंके वर्गो ओर घनां का नोक ~ ~ 
र ~> त 





~ वा न --------------------------= - 


षै 


वर्गो का जोड. ११५ 
वर्गो का लोड, 
रीति-- 
द्वञ्नपद्‌ कुयुतं चिविभक्तं संकछितेन हतं कृतियोगः। 
अर्थ--पदको २ से गुणन करो, १ जोड़ो, ३सेभाग दो श्रौर संकलित 
से गुणन करो, यह वर्गो का योग होगा । # 
उदाहरण--१ से & तक के रेकोंके वर्गोःका जोड़ शरोर घनों का जोड 





वताग्मो । 
‰ 4 8 
वगा का जोड अक 1. ८ ६, ० 
“ 6. 
1 
संकलित १, ३, ६, १०, १५, २१, रन, ३६, ४५. 
हे 
१ दहतो जोढ़=. ३१२८१ ८११ 
र्‌ 92 (1 = न स+ ८३ = ई >३= ५ 
र > „र = ` 3१०८६ = ट ०८६ १४ 
~ + >€१०= ‡ ><१०= ३० 
7 "= “3 २९१५ ><१५- ५.५. - “ 
हे ६ =» >> = ` <+ ०८२१० १०८२१ ६१ 
छ २ त 
७ % ॐ = 1 > १०८२न= १४० 
० = ~ र - 
~ =+ ०८४५ = १>८४५= २८५ 


“घनोका जोड़? 
रीति- 
संकलितस्य कृतेः सममेकादयङ्घनेक्य-मुदीरित-माधेः । 
अर्थ- संकलित का वग एक दि कों के घनका योग पूवचार्य्यो ने 
कहा है. 
अक--१, स ध 
संकलित--9; 2, ˆ €, -१०, ” ११५, ` २१.२८; ३६. - ४५ 


| 





११६ लीदावती, . 
घनैक्य--१२ = 9 
= 
६२ = 
१०२ = १०० 
१५२ = २२१ 
2.१२ =, ४४१ 
२८२. ७ 
२९० १:६६ 
४१२ = २०२१ ए 


यथोत्तरं चयमे अन्त्यधन, मध्यधन ओर सर्वधन जानना. 


जहां किसी अकम एकदी शंक वार २ जोडा या घटाया जाता हे उसे 
यथोत्तरचय कहते है. पहले घनको श्रादिघन, जो जोडा या घटाया जाता है 
वह चय, यन्य संख्याको अन्तयधन चौर मध्य संख्याको मध्यधन कहते हैँ 
रीति-- 

व्येकपदन्नचयो मुखयुक्‌ स्यादन्दयधनं मुखयुग्दलितं तत्‌ । 

मध्यधनं पदखंगुणितं तत्‌ सर्वैधनं गणितं च तदुक्तम्‌-- 

ञर्थ--3 घटाया हुता पद श्र चयते यणा किया इदा ओर सुखने 
जोडा हुच्रा अन्यधन दोता है. वह ( अन्यघन ) सुखम जोडा हु्रा राधा 
करनेसे मध्यधन होगा. मध्यथन पदसे गुणा किया हुद्या स्वैषन होता है.. 
उदाहरण- दे मित्र! जिसने पहिले दिन ४ द्रम व्रह्मणोँको दिये. फिर निय 
५ द्रम्म बदाकर १५ दिनतक देता रहा, तो कटो उसने कितने द्रम्म दिये. 
न्यास-सुख ४ चय ५ पद्‌ १५. 

पद १५ से १ घटाया वचे १४ चय ५ से गुणा किया १४५५० 
सुख ४ जोडा हुये ७० + ४ = ७४ अन्द्यघन. इसमे सुख ४ जोडा हुये 


७४ + ४ = ७८ राधा किया वचे ू = ३६ मध्यधन. इसको पद १५ से 


गुणा किया ३६८ १५ = ५८५ सर्वेधन. ६ 
त उदाहरण २---अरादिधन ७ चय. ५ गच्छ म ड तो अन्यधन, मध्यधन 
शरीर सवधनकी क्या संख्या है १ पद्‌ = से १ घटाया (९ - १ =.) ७ वच. 


४ 


८ 








चय जाननेकी रीति. ११७ 


चय ५ से गुणा किया ७४८५ ३५ हये सुख ७ जोडा तो अन्यधन ४२ 
हे. इसमे सुख ७ जोड़ा तो ४२ + ७ = ४६ हुये. आधा करनेसे मध्यधन %& 


= 


है ओर स्वधन ६ > ( पद्‌ ) = = १६६ हे 
आदि धन जानना, 
रीति- 
गच्छहते गणिते वदनं स्याद्‌ व्येकपदश्नचया धैविहीने । 
अथै-( सर्वैधन ) को पद से भाग दो; उसमे से १ घटे हुये पद्‌ शोर 
अघे चयका गुणन फल घटाय. . 
उदादरण--दे मित्र ! सधन १०५ पद्‌ ७ चय ३ हेतो ्ादिधन कटो. 
न्यास--स्वेधन १०५ को पद ७ से भगदिया ¬= १५ पद्‌ ७ से 
१ घटाया ७-१=६चय ३के ग्रधि ईते यणा क्रिया ६ > ड = € १५से 
घटाया १५- & = & ग्रादिधन. 
क, ¢ 
चय जाननेकी रीति, 
रीति- 
गच्छतं धनमादि विहीनं ्येकपदाधविदीनं च चयः स्यात्‌ ॥ 
श्मभ-- सयं धनको पदसे भाग दो. सुख घटाकर फलको पदसे १ घटा- 
कर्‌ ओर शेषको आधा करके भाग दो. लन्थि चय हे. ~ 
उदाहरण-- 
डे बुद्धिमान ! जो राजा ८० योजनपर अपने वैरीको मारनेके लिये ७ 
रातमें वैरीके नगरमे पहुचा. वह पडले दिन २ योजन चला तो वताश्मो कि 
वह राजा कितना रोज > बढ़ाकर मारी चला, यह तुम कटो. 
न्यास- रादि धन २ पद्‌ ७ स्वे धन ८० चय कटो. 
सर्वं धन =० कोपद्‌ ७ से भागदिया=ष्छु सुख २ धयया = स 
~ २ = धू ७ पदर्मेसे १ घटाया = ६ आधा किया &= ३, भाग देनेसे 
न्य्‌ ~ ६६ न = १ ् 
य = धू >~ ३ = 
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पद जाननेकी रीति, 
रीति- 
श्रेदीफरादुत्तरखोचनघ्राच्चयाधैवक्रान्तरवगयुक्तात्‌ । 
मूर मुखोन चयखण्डयुक्तं चयोद्धृतं गच्छमुदाहरन्ति ॥ 
अर्थ- सुख से आधा चय घटाया. शेषक्रा वं क्रिया. उसमें सवं धन 
ओर द्विणित चयका गुणनफल जोड़. फलका मूल लिया. मूलमे से श्रादि 
धन घटाया शरोर आधा चय जोड़ा. फलम चयकाः भाग दिया. लब्धि 
गच्छ हे. 
उदाहरण-- 
जिसने व्राह्यणोको पहले दिन ३ द्रम्म दिये फिर २ दरम्म दिये निय बढाता 
गया तो उसने कितने दिनमें ३६० द्रम्म दिये. जल्दी कटो. 
न्यास- सुख ३ चय > स्वं धन ३६० पद्‌ कटो. 
चय २का्माधा = =१ 
सुख ३ से घटाया = ३-१=२ 
वग किया = 
स्वै धन ३६० को द्विुणित चय २ अ्रथौत्‌ ४ से गुणा किया, 
३६० >< ४ = १४४० 


जोडा = १४४० + ४ = १४४२४. 
वगमूल लिया / १४४ = द 

सुख ३ घटाया = ३८-३ = ३५ 

चय २काश्राधा ड = १ जोडा = ३५4 १= ३६ 


चय २ से भाग दिया = = १८ दिन. 


्रदीमे अगली रारि पिलीकी कर्ईगुनी हो तो 
सर्वधन जाननेकी रीति, 
रीति- 


विषमे गच्छे ग्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽधिते व्रगैः। 
गच्छक्षयान्तमन्त्याद्‌ व्यस्तं गुणवगेजं फर यत्तत्‌ ॥ 
न्येकं व्येकशुणोद्धतमादियुणं स्याहृणोत्तरे गणितम्‌ । 


८४. 





` 4 
| सर्वधन जाननेकी रीति. ११९ 
स्र्थ- पद्‌ विषम दो तो पदमे से 9 घटाकर गुण लिखो ओर सम हो तो 
दाधा करके वे लिखो. इसी प्रकार करते जारो जव तक पद्‌ शल्य हो 
फिर शतके श्रकसे जो उलटी गुणवगे क्रिया करनेसे फल दो उसमें से १ 
चरा, शौर चयमें से १ घटाकर शेष से भाग दो लब्धि को आआदिषन से 
गुणन करनेपर सर्वधन दोगा. ` 
उदाटरण- 
जिसने एक म॑गते को पदतले २ वराटक दिये प्रिर रोज पिदधले दिनसे दूला 
त दिया तो उसने महीने भरम कितने निष्क दिये. 
* न्यास--मुख २ चय २ पद्‌ ३०. 
पद्‌ ३० सम है तो ग्धा करके वगे लिखा. वरै-१५ 
१५. विषम हं १ घटाकर गुण लिखा. गुण-१४ 
१४ सुम हे श्राधा करके वग लिखा. वगै-७ 
| ७ विषम है १ घटाकर गुण लिखा. नः 
ध ६ सम हे राधा करके वगे लिखा. वगै-रे 
| ३ विषम है १ घटाकर गुण लिखा. गुण-२ 
1 ` २ समदहे राधा करके वगे लिखा. चगै-१ 
| १ विषम है १ घटाकर गुण लिखा गुण-० 


अव नीचेसे.उली गुण वभ क्रिया की तो नीचेके गुणके 
सामने २ लिखा श्योर यह वल्ली बनाई, 

क वग--१० ७ २ ७४१८ रुष 

| गुण-३ २५७६८ 

| व्री--१ ६३८४ 


र 








गुण--१ २ म 
1 वरै ६४ 
| गुणं 
। ९. 
| वरै-----४ 
गय 


१ घटाया-१०७३७४१८२३ 
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` चय २से१ घटाया रहे१ भाग दिया . 
` लच्धि १० ७३ ७४ १८ २३ 
` आदिन २ से गुणन किया = २१ ४७४८ ३६ ४६ वराटक = १० 
४८ ५७ निष्क & दरम्म € पण २ काकिणी € वराटक 
उदाहरण २.- हे सखा! जहां आदिधन २ प्रति दिन तिणुना बद्ता है 
पद्‌ ७ दिन है तो सर्वैधन क्या दोगा कदो१। 
न्यास- सुल २ चय ३ पद्‌ ७ पद्‌ विषमदहै १ घटाकर गुणा लिखा 
गुण ६ फिर प्राधा करके वगे लिखा-वरौ = ३ फिर विषम है १ घटाकर 
खण लिखा २, गुण २ सम है आधा करके व ज्िखा- वर्म १, 
१ घटाकर लिखा गुण-° तो यह वल्ली हुई 
गुण--६ 
व्भ-३ 
गुण--२ 
व्गे--प१ 
गुण--° 
उलटी क्रिया करनेसे यह वल्ली हुई 
गुण २१ ८७ 
वै ७२६ 
गुर २४७ 
वम & 
गुण ३ 
चयमेसे १ घटाया ३-१=-२ 
२१८७ मंसे १ घटाया फल २१८६ 
फल २१८६ को भाग दिया = १०६३ 
अआदिधनसे गुणन क्रिया १०६३ >८२ = २१८६ स्वधन 
= २१८६ सर्वधन । 


छदोकि वृत्त जाननेकी रीति 
पाद्‌ाक्षरमिते गच्छे गुणवगैफरं चये द्विगुणे ॥ 
समच्त्तानां संख्या तद्धगो व्मैवर्भञ्च ॥ १॥ 


($ 


थ 


८४ 
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छंदोके वृत्त जाननेकी रीति, ९२१ 


स्वस्वपदोनो स्यातामधैसमानां च विषमाणाम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ- पादमं जितने यक्तर टै न्दे गच्छ मानो ओर द्वियणितं चये 


अन्यन्न कटो हुई गुण वगेकी रीतिसे जो फल मिले वह सम वृ्तोकी सद्या 
दयोती हे उसके वर्भमेसे सम त्तोकी संख्या घटनिते अर्थ वृत्तकी संख्या होगी 


आर उस वग फलके वगम उसको अ्रथोत्‌ ( वगैफलको ) घटानेसे विषम्‌ 
वृत्तकी संख्या होगी । 


उदाहरण-अनुष्टुप्‌ छंदमे अथे सम, सम॒ ओौर विषम वरत्तोकी संख्या 
अलग २ जल्दी वताश्रो 1 


असुष्टप्‌ छदम = श्क्तर होते हैँ इसे पद मानकर ऊपर कटी रीतिसे गुण 


वगेकी वल्ली बनाई. तो यह हु । 


८ सम हे आधा करके वग ज्िखा-व्े-४--२५६ 

४ सम हे रधा करके वग लिखा--वगे-२--१६ 

२ सम दहे आधा करके वे लिखा- व्भ-१--४ 

१ विषम है १ घटाकर गुण लिखा--गुण-०--२ 

२ चय मानकर उलटी गुणव क्रिया की तो फल २५६ हु्रा. यदी सम 
वत्तोकी संख्या है. 

( २५६ )२ = ६५५३६ घटाया २५६ = ६५२८० अर्प समवरृत्त 

( ६५५३६ )* = ४२६४९६७२६६ घटाया ६५५३६ = ४२६४६०१ ७६०. 
विषम व्रत्तकी संख्या. 

प्रश्च. 


१. १ से ५० तकका जोड कटो १ 

२. प्रश्च एकके चंकोके वथ श्रोर घनोका जोड कहो ए 

2. १ से ३२ तकका जोड़ उनके वर्गेका जोड़ ओर घनोंका जोड कटो 
४. हमने सरकारके कागज्ञ देखे तो ज्ञात हृद्या कि वम्बमे पहिले हपतेमे 


७०० मनुष्य छेगसे मरे प्रति सप्ताह १००. वदते गये तो सालमे फरितने 
£ मरे१ (सालमें ४८ हपते मानो ) 





८. 
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५. एकं लुमाइशमे पिले दिन २ सौदागर ध्याये भ्रति दिन ४ बढते गये 
त्तो १५ दिनमें कितने जमा होगये 

६. हमारी श्राय पहिले वर्षम १०) इई ओर प्रति वधे चरावर वद्कर १० 
चधे १०००] होगईं तो प्रति वपे कितनी वषट 

७. एक रल र्टेशनसे २ घटे लेट चली उसकी ओओसत चाल २४ मील 
फी धया थी मगर तेज करनेपर पटिले टेम ३३ मील चली ओओर २ मील 
फी घटा चाल वदती गई तो कितनी दूरम अपना वक्त पूराकर लेगी १ 

८. ११ मनुष्य शिव पूजनको गये परिलेने २० पुष्प उनपर चदाये शरोर 
त्येक मनुष्यने पदिलेसे द्विरित चढाये तो सव फूल शिवजीपर कितने चदे + 
श्नोर छ्वे मलुष्य तक कितने चदाये गये प 

९. एक कवूतरोके भुडको एक वृक्तपर देखकर शिकारीने वंदूक चलाई तो 
२ भिरे शोर प्रति फेरमें पटिलेसे तिगुने गिरे तो ७ फेरतक कितने गिरे 

१०. अशोकवारिकामे हुमानने १० रखवाले मारे २ ने जाकर रावणको 
खवर दी तो अक॑पनके साथ २३ राक्तस श्रये ३ लेटे वाक्रौ मारे गये तव 
अतिकाय ४५ लेकर श्राया ५ भगे ओर मारे गये तव प्रत्त र्ठ लाया र 
लोट गये शोर वाक हलुमानने मार गिराये इसी प्रकार = लड़ाई हुई श्र प्रति 
लडारईमे पटिलसे दूने राक्लस काम आये तो सब राक्षस हलुमानने कितने मारे १ 

१९. महामारतका युद्ध १८ दिन इचा. पहिले दिन १ अच्तौहिणीका 
संहार हुश्रा ञरोर प्रति दिन २ वदती गई तो सव कितनी यक्ोहिणी दल 
मारा गया £ 

१२. क्रहतके एक कामपर पटिले दिन ७०० मनुष्यने काम किया ओर | 
अति दिन २०० वदे तो २ महीनामें कितने मनुष्योनि काम किया १ 

१३. १०००) सुद्रासे काम शुरं किया पिले साल € प्रसदीका लाभ 
इच्मा ओर प्रतिषे २ फीसदी वदता गया तो १०० वर्मे कितना धन 
दोगया १ 

१४. एक विदयार्थाने पिते दिन २ शब्द याद किये ओर प्रतिदिन पहिलेसे 
दने याद करिये 'तो मासके श्रेतपर उसे कितने शब्द याद दोगये १ 

९५. दोहेके पदिले तीसरे पादमं १३ श्रौर दूसरे चोथेभे ११ मात्रा दते 
ह तो कुल समवृत्त अधैकृत्त विषमदृतत छंद जो उससे बन' सक्ते. हँ उनकी 
संख्या कटो ॐ 


हः 


(8; 


च ६ ~, करि 


अ 


अपवतन. १२३. 


उन्तर. 


१. १२५७५. २. २१६७५, १६२५६२५. ३. भरन, ११४४०, 
स्७त्७तर४, @, १४६४००. ५, ४५०, ६. २०}. ९७. ८. 
८, ६५५३२४०. १२६०. ९. २१८६, ८०. १०. १२७०. ११. ३२४. 
१२. २३६६०००. १३. ४८०००. १४७. २१४७४८३६४६. १५. दूसरे 
चोधे, २०४८, ४१६२२५६, १७५७५०१५१५६२८०; पहले तीसरे, 
८१६२, ६७१००६७२, ४५०२५००११५७५०९६१२. 


® 
पारण, 
अपवतन, 


महत्तम खमापवतेक. 


परिभाषा-वडीसे वड़ी संख्याजो दो वा श्रधिक संख्याोको पूरी २ 
ांटदे उन संख्यार््रोका मटत्तम समापवर्वक कटाती है । यथा १२ ओर १६ 
का मदत्तम समापवर्तक ४ हे । 
रीति-दो रीतियां हे. 


* (१) जिन संख्याश्ोंका महत्तम समापव्तेक निकालना हो पहिले उनके 
रूढि (रूढि वह संख्या होती है जो श्रपने श्रोर १ के श्रतिरिक्त किसी दूसरी 
पूरौ संख्यासे पूरी २ नरी वटती ) गुणन खंड करो श्रोर अलग स्थापित 
करो पश्चात्‌ जो २ संख्याय उन सवम सम्मिलित हों उनको शल लिखो 

। ओर उनका परस्र गुणन करो गुणनफलदी उन सव संद्याश्रोका महततम 
समापवर्तक होगा । 

(२) बड़ी संख्याको छोरी संद्यासे भाग दो जो शेष रदे उसे भाजक 
मानो ओर पदहिते भाजकको भाज्य मानकर भाग दो यवर जो शेष रहै उसे 
फिर भाजक मानो ओर पहिलेवाला शेष जिसे अभी भाजक मान चुके हँ 

| भाज्य मानकर भाग दो इसी तरह करते जावो ग्र॑तका भालक महत्तम 
| ॐ समापनतैक हयो । यह रीति छगम है. 


९२४ ` लीखावती. 


सूचना- यदि दोसे अधिक संख्या्वोका मह समा निकालनाहोतो 
पहिले दोका निकालो फिर इस महत्तम शरोर तीसरी संख्याका निकालो फिर 
इस्‌ महत्तम श्रोर चौथीका निकालो इलयादि । 


उदाहरण--७५, ३५७५ शर ६२५ का महत्तम समापवर्तक बतावो । 


न्यास- पहिली रीतिसे 
७५ के गुणनखंड = ३ > ५८५ 
३७४. =, = ३५०८५९१५ 4 
९.५ = म 


यहां देखा तो पिले ५ प्रत्येक संख्याम शामिल है अतः ५ को ्रलगः 
रक्खा फिर देखा तो एक ५ ओर सव संख्या्वोमें शामिल दै ५, ५ 

अतः एक ५ ओर रक्खा अव देखनेसे मालूम हुच्रा 

कि अव कोई एसी संख्या नदी है जो सव संख्या््रोमे शामिल दो अतः 
उन दोनो अथौत्‌ पाच श्र पाचका गुणन किया यये (५८५) = २५ 

यही तीनों राशिर्योका महत्तम समापवर्वक है 

दूसरी रीतिसे--पदिले ७५ ओर ३७५ का निकाला बड़ी संख्या ३५५ को 
छोरी ७५ से भाग दिया यहां कुच शेष न रहनेसे ७५ दी म० स° निकला. 

श्रव रीतिके अनुसार ७५) ३७५ (५ र 

३७५. ५ 





महत्तम ७५ ओर तीसरी राशि ६२५ का निकालना है 
श्रतएव बड़ी संख्या ६२५ को ७५ से , ७५) ६२५ (म 





भाग दिया शेष रहे २५ इसको नया ६०० 
भजक माना ओर ७५ को. नया भाज्य २५) ७५८३ 
मानकर भाग दिया तो पूरे वट गये. ,..७५ 


` 
अतएव अतिम भाजक २५ ही इन संख्यावोका महत्तम समापवर्तंक हु. 
उदाहरण २---११६०, १४४५ ओर २००६ का महततम समापवर्तक बतावो ` ॐ 





खघुतम समापवत्त्ै. १२५ 


` चूर रीतिसे-- ` ११६०) १४४५ (१ 
५ ११६० 
| २५४) ११६० (४ 
| अ 
१७०) २५५. (१ 


१७० 


८४५) १७० (२ 
१७० 
९ भः 
“ पहिल दो संख्याक म० स० ८५ निकला अव इसका शरोर तीखी 
संख्याका निकाला-- ८५) २००६ (२३ 
| १७० 
ज 
२५५ ध 
५१) ८५ (१ २, 
४.१ 
३४) ५११ 
४. 
ह 
॥ १७) द (२ 
| 





३४ 


< 

यदं मद समा० १७ निकला यही उत्तर है. 

लघुतम समापवस्यै. 
परिभाषा-छोरीसे छोटी संख्या जो दो वा धिक संख्यावोसे पूरी २ 
चंट जांय उन संख्याग्रोका लघुतम समापवदयं कटाती है । यथा ५, ^ श्रोर 
४ का लघुतम समापवद्य॑ ६० है । । 
रीति- दो रीतियां दै 
(१ ) दो संख्या्रोके गुएनफलको उनके महत्तम॒समापवतैकसे भाग दो 
- । # फल लघुतम स० होगा । यदि दोसे अधिक सं्यारवोका निक्रालना है तो 








,१९२ ६ लीलावती. 


पहिले दोका निकालो फिर फल ओर तीसरी संष्याका र्घुतम इसी रीतिसे 
निकालो इसी प्रकार सम्पूरी संख्या्मोके साथ क्रिया करो अंतिम ल्छुतम 
अभीष्ट लघुतम होगा । 

(२) जिन संख्याक लघुतम निकालना है उनको एक प॑क्तिमे लिखो , 
ओर उनको २, ३, ५ इल्यादि रूदि संख्याश्ोमिंसे किसी एकसे वाटो ( भाजक 
रूढि संख्या सी होनी चाहिये जो कमसे कम दो संख्या्मोको पूरी २ बांट 
सक ) जो पूरी वेट उनकी लब्धि नीचे रखते जावो ओर जो न कटे उनको 
याथातथ्य इस नई प॑क्तिमं उतारते जावो । फिर इस पक्तिकोभी उसी प्रकार 
उचित रूढि संख्यासे भागदो तीसरी पक्ति मिलेगी यह करिया उस समयतक 4 
करो जवतक अंतिम पंकतिम परखर *रूदि संख्याय न मिले । फिर सम्पूरणं 
भाजको ओर अंतिम प॑क्तिकी सव संख्या्नोको परस्पर गुणन करो फल 
लघुतम होगा । 

गायः यही रीति आधुनिक पाठशांलाग्रोमे वती जाती हे । 
उदाहरण १.--३६ ओर ४५ का रघुतम वतावो 1 

न्यास-परिली रीतिसे-- 

३६ ओर ४५ का महततम € है 


५ 
अतः 3६ =^ = १८० यही इष्ट लघुत्तम है । 


दूसरी रीतिसे- ड 
३) ४५, ३६ 
३) १५, १२ 4 
ह 
रूदि संख्या ३ से 


दो बार भाग देनेसे अंतिम पंक्ति्मे ५, ४ दो संख्याय जो परख्र रूढि दै 
€ ९ = =, अति ८ ५ ५ 
प्राप्त हुई अतएव सम्पूण भाजकों ओर अंतिम पंक्तिकी सव संख्या्रोका 
परस्पर गुणन किया = ३२६ ३०८ ५४ = १८० फल इच्रा । 
यही लघुतम समाप्य है 








१ # प्रसर रूढि वह संख्याय काती हं जिनका कोई संमापव्तक नहीं होतां- 





द्दामख्व. १२७. 


उदाहरण 2२.--३३, ५५; ६०, ८०, ६० का लघुतम निकालो । 
न्यास-परहिली रीतिसे-- 
य, ३३, ५५ का निकाला । इन करा महत्तम ११ है अतएव 


लघुतम = ०८ = १६५ अव १६५ ग्रोर ६० का लघुत्तम॒निकालना 
है १६९५, १६५, ६० का मत्तम १५ हे अतएव 
लघुतम = १४ श == ६६० अव ६६० ओर =० का निकालनादै 
६९० शरोर ८० का मत्तम २० दै अतएव 
लघुतम = *५श च = २६४० अवर ६४० ओर &० का निकालना है 
२६४०, ६० का महत्तम ३० दे तएव 
लघुतम = € ४ ८ = ७९२० 
यही अभीष्ट लघुतम समापवत्मै दै 
दुसरी रीतिसे- 
२) ३३, ५५, ६०, ८०, &० 
२) ३३, ५५, ३०, ४०, ४५ 
रः ३) ३३५ ५५.१५. २०, ४५ 
५) ११, ५५, ५,२०.१५ 
११) ११, ११, १,४ ३ 
011२ 
अतएव लघुतम = २०८२५८३८ ५२८११५८४ ३ = ७६२० 


दशमर्व. 


किसी अंकके दशमांशको उसके वड रोर एक बिन्दु रखकर प्रकट करते 
है यथा -३ = ठ के - इस बिन्दुको दशमलव विदु च्रार एेसी भिन्रको दशम- . 
लव भिन्न कटते हैः ओर किसी अक्के वदं ओर उसके रख ॒देनेसे यदी 
| ~ अभिप्राय होता है कि उसका दशमां लिया गया दै. यदि उस कको 








ए 4 = - ~ 


१२८ लीखावती. . 


दहनी ओर एक स्थान हटाकर लिखें तो उससे अभिश्राय शतमांशसे दोगा 





यथा -०३ = > सहखांश दिखलानेके लिये श्चकको दहनी ओर एक स्थान 
ओर दटाकर लिखते हँ यथा -००३ = इ व्छ> ओर फिर इसी भांति जानो 

इस भ्रकार देखनेसे यह स्पष्ट सिद्ध होगा कि श्चकके वेरं श्रोर शल्य रखनेसे 
श्रककरा मूल्य दशगुना कम दो जाता है. 

परेतु कके दाहिनी ओर शन्य कितनेही वढाये जाव उनका कोई सर 
मिन्नपर नहीं पडता है यथा हमने श्रमी देखा है कि .३= न्क हैँ परंतु 

०३ = > ओर -००३=बन्छन्के हे श्रथोत्‌ एक शल्य वेह त्रोर 

लिखनेसे मूल्य संख्याका दसगुना कम दोगया ः 

इसी प्रकार जव -३ के है यदि दहनी ओर शून्य बावे तो 
है अथत्‌ वही क्क के. 


३० 


= 
तृठठ 
399 

ठ 


च्मौर *३० >= 


४ 


ठ व्‌ 
6 
[कके 


जव श्रंश किसी पूणौक दो तो पूर्णाक बिन्दुके बाई ओर लिखा 
जाता है यथा २०.३ से अभिप्राय है कि २०कढ रथात्‌ दशांश ३ 
सहित २० है 


किसी दशमलव भिन्नको सामान्य भिन्न वनानेके लिये चिन्दुके स्थानपर 
दरम 9 लिखो ओर जितने चरक विंदुके दहनी ओ्ओोर हो उतनेदी शल्य लिखो. 

ओर जो शरक विन्दुके दहनी रोर हे उन करके स्थानपर लिखो यथाः 
३;.० ३= 


व 





ठ. वद, ३० = वरै, न॑ 
व, २.३० = २ द इययादि 

किसी सामान्य मिन्नको दशमलव रूपमे लनेके लिये पहले रको दशके 
किसी भागके रूपमे लाश्रो. फिर एकको छोडकर जितने शल्य हैँ उतनेदी 
अक दहनी दाथसे छोडकर अशमे विदु रखदो. 
उदादरण- वरन, इश % को दशमलव रूपमे लिखो. वै मँ हर १० 
का दशगना हे तो उसमे दो शून्य दोनेसे दर ७ में दो अकर छोड़कर बिन्दु 
रक्खो ७ एक अक होनेसे एक शल्य बाई ओर बढाया ओर “०७ लिखा 

मे हर १० का कोड भाग नहीं है. अतः पहले.उसे १० काभाग 

-जननेके लिये रश श्रोर हर दोनोंको १००.००० से गुणा किया = इषव 


2 = 
२०६ 





ठ ढढढः 
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2) 


श्रव दोनोमिं २२ का भाग दिया तो = ई$2४ट्‌ अव एकको छोडकर दरम ५ 
शल्य दै तो अशमे ५ शरक छोडकर विन्दु लिखो = .०३१२५- % मं दरम 
१० का अंश नहीं है अतः १० से गुणन करके शरश अर हर दोनोको & से 
भाग दिया. °्‌-25 = क = कटे 9 = २.० 
दशमलवका जोड ओर व्यवकलन साधारण संख्या्नोकी भांति होता है. 
दशमलव विदुके सामने दशमलव उतारा जाता ह 

उदाहरण--३-७५६, ४३२, २-०३५ ५१८ आर १००० १ कोजोडो. 
। श्योर जोडमेसे १.२१३५६ वटच्रा- 
| > जोड ०७५६ 
ष ३२ 
२.०३ 
-१य 
५१.००५ १ 





क 
| ४ १६-२८६१ 
चाकी १-२१३५६ 


० ----- ~ 


१५.०७२ 
दशमलव गुणनमी सामान्य्‌ संद्याके समान होता हे केवल गुणय चार्‌ 
गुणकम जितने दशमलबक शक होते दै युणनफलम दहनं दाथ ` उतने 
द्ंकोके पीये विन्दु रखत ट 
उद्‌ादरण--५४ को २.३ से गुएनकरक फलको १ गुणन करो 

ट गुरयमे १ ओर गुणएकमं १ दशमलव 
२.३ श्रकै तो फलम. दंकके वाद विन्दु 


१६२ रक्खो. १२.४२ 


१०्य 


1 


१२४२ 





१२.४२ 
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४६९ 
१२४२्‌ 
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१७३८८ 





१३० लीलावती. < 


अब गुरयमें २ ओर गुरकमे १ दशमलव अंक हैः तो युरनफलमे ३ 
अकके पीठे विन्दु रक्ला यथा. १७.३८८ 


दशमर्व भाग भाजकको पूरी राशि ( रूप ) मानकर भाज्य उतने 
स्थान दशमलव विन्दु दहनी ओर हटाश्रो कि जितने दशमलव अंक भाजके 
हों फिर साधारण संख्या्रोशी माति भागलो ओर जव भाज्यमें पूर्णाक 
समाप्त हो जवे तो फलमे बिन्दु लगादो यदि भाज्यमें भागलेनेपर ऊं शेष 
रह जावे तो १ शल्य वदाकर भागलो ओर एेसादी करते जारो जवतक 
भाग निःशेष हो अथवा अभीष्ट यक द्शमलवके मिल जावे. = 

नोट-जब भाजक पूरराशि है तो उसमें दशमलवका अक शून्य है. 
उदाहरण--१३.७८ को .२ से भागदो. 


यहां भाजकम एक अंक दशमलव हतो भाज्यमें विन्दु १ स्यान दहनी 
ओर हटाया तो १३७.८ हये 


२) १३७८ (६८-& 
१२्‌ 








१७ ~+ 
ल 
त र 
१८ रव पूर राशि समाप्त हुई तो फलमें विन्दु रक्खा ~ 
१८ 
०८ 


इसी रीतिको इस प्रकारभी कह सक्ते है. 


भाज्य नोर भाजकको साधारण संख्या मानकर भागलो. जव शेष रह 
जाय तो शन्य बढ़ाकर भागलो. फिर भाज्यके दशमलव अकोमसे भाजकके 
दशमलव अक घटाकर जो शेष रहै उतनेही कपर दहनी ओरसे भागफलमें 
बिन्दु लगादो. 
उदाहरण--६-१२५ को -३७५ से भागदो. 
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३७५) ६.१२५०० (१ 
३५५५. 





२३५७ 
२२५० 


१२५० 


११२१५. 





१२५०. 
११२५ 
१२५ इत्यादि, 

अव भाजकमे ३ दशमलव अक दै शौर भाज्यमं ५ तो ५-३-२२ 
शके पर भागफलमें विन्दु लगाया य॒था १६-३ 
आवतं दशमरूव- दमने गत उदाहरणम देखा कि हम कितनेदी शल्य 
दाकर १२५ में ३७५ का भाग लेते जवे तो लब्धि ३ शौर शेष वदी 
. १२५ वचता है एसे वारंवार एकी अककी लव्धिको ्रावत्ते शौर एेसी 
लब्धिवाली भिन्नको यावत्तं दशमलव भिचर कहते देँ 
उदादरण--२ को यदि दशमलव रूपमे लवं तो ६ वारंवार अता हे एसी 
दशमलव भिन्रको आवर्तदशमलव कहते है. 
३) २.० (६६ 


१८ 











२० 
१ 


॥ ^ 


शोर उसे वारंवार श्रनिवात्े अंकपर एक विन्दु लगाकर ्॑कित करते देँ 
यथा = .€ 


उदाहरण २.--ह = =, -¶& = "न, ई = "७, कै -७ १४२८५ 


आवर्तं दशमर्वकी साधारण भिन्न बनाना, 
रीति- जितने अक आवर्तके दों उतनेदी € टरम लिखो बकीं अकोकि 
स्थानप्र दशमलवकी भाति शल्य लिखो-च्रंशको साधारण अंक मानकर लिखो 


५ र 


नकि भक च 


। ४ 1 3०१० + 3६33 + ५६० + ५३१ ~ ४१०; 
+ ५.२३ += + ई += 3६ ह ० ५२५ + ४५० 


दैः 


४ 
१३२ लीटखावती, | 


यदि' सव अक आआवर्तके नहीं है तो अशमे भिन्रको साधारण संख्या मानकर 

य मेसे तकी 1 श्‌ 

रोर उसमंसे अनावर्तकी संख्या घटाकर लिखो. 

उदाहरण, -८३, -७६, ७१४२२८५ की साधारण भित्र वनाग्रो 

“= = < क्योंकि यहां एकटी यक दै ओर वह श्राव्तैका है 

-न३ = इ~ = ई = ई क्योकि यदा एक यावत है चोर एक श्रंक 
अनाव् हे. ाव्तेका & ओर अनावर्तका शल्य हरमे लिखा रौर 
८३ सख्यामेसे नावर्तका > घटाकर ग्रंश लिखा- 








0-0६8-२3: ~ 
०९७६ स, क 3.9 
© 0/9 ५ 
-७ १४२८५ = हहह हहं = छ 


आवते दशमख्वका जोड्‌-बाकी,. 
जोड़--दशमलव अंकोंकी संख्या आरवर्तके अक बढ़ाकर बरावर करलो. 
फिर साधारण संख्याशओओकी सदश जोड़ो योगफलमे वह क जोडदोजो 
परिवतीं ्कोंकी वायं हाथके सवसे पटली पक्तिमे दाथ लगा हो. 
उदाहरण--४.७, .५.७६, =, -८३, -७१४२८९५ जोड़ो. 
दशमलवके अंक बरावर करके लिखा. ४७७७७७७ 


५.७६६६६६ क 
न्एसजप्त्य | 4 
-=३३३३३ 
०७१४२८१५ 





१२.६८०६४६ 
-9 रे 
१२.६८० ६५२ 


अथवा भिन्न ( साधारण ) बनाकर भिन्रकी रीतिसे जोडेोः 








= पूत ह १२-६८०९६५२ ~ 





आवते दशमटवकी वाकी. १३२ 


वाकी- दशमलव श्रंकं बरावर करके साधारण संख्याओंकी ति 
घटाञ्ो ओर शेषमेसे वर्तक ंकोकी वयि दाथकी पहिली प॑क्तिके दाथके 
अकको घटा दो 


| उदाहरण-- ३.७६ से 








. ३.६४४२२५५३३१ 

| ॥ उदाहरण २.--५.४२ से .४३७८६ घटाओो, 
१५.४३.४३ ४३४३२४३ 

४३७८६४३२७८९ 


४.६ ६६४७६ ०१५५७ यां १ हाथ लगा है घटाया. 
१ 





४-६६६४७६०५५६ 
यही फल भिन्न वनाकर क्रिया करनेसेभी दोगा. 
यथा-- ~ ट = ञ्‌ 


-३५७य९ - ४३७ 
४३५८६ = हहह 





श्मावर्तं दशमलवका ` गुणन ओर भाग साधारण भिन्न वनाकर भिन्नके 
सदश होता है 
दशमलवद्वारा भिन्नोँका जोड़ वाकी गुणन भाग वहुत सहजता ओर संक्ञेपसे 
। होता है इस लिये ्राजकल इसका प्रयोग॒वठता जाता है. उदाहरणद्वारं 
दिखलाते दै कि कैसे संज्ञेपसै दशमलवसे काम दोता है. 


उदादरण--५०० र्‌. १२ अने ६ पाई ५० आदमिथोको. बरावर बांट दोः 
तो प्रत्येककरो क्या मिलेगा. 





वम ससवान ल 








१३ लीखावती. 


यदि भिन्न करके भागे तो बहुत निस्तार हो अतः ५००॥) ६को 
देशमलवमें लिखा 
५०) ५००.७८१२१५ 
खंड भागसे पटे ५ काभागदियातो 
१) ५५००.७८१२ ५. 
१००.१५६९२५. 
मव १० काभाग दिया तो विन्दु एक अक रबा ओर दटाकर लिख दिया 
तो प्रत्येकको १०.०१५२४५७ मिला 
१०.०१५६२५ 
१६ 


"५०००० शरान 


६९ 





३-०००००० पाई 
श्रथत्‌ १०} ३ प्र्येकको मिला. 
चक्रवृद्धि अर्थात्‌ व्याजपर व्याज. 

रीति-१ सालका व्याज जोड़कर अन्यधनपर फिर व्याज निकालो इसको 
फिर अन्यधनमें जोढो शोर व्याज निकालो. एेसादी करते जावो जव तक सव द्ध 
सालका सूद न निकल अवे. सूद्‌ सूद जोद्नेसे अथवा श्रन्लधन्ेसे मूलुधन ४, 
घटानेसे व्याज वचेगा पल 

दूसरी रीति--१) का १ सालका व्याज निकालो. शरोर उसमे यथौत्‌ १) में 
जोड्धो. फिर उसको उसीसे उतनी बेर गुणन करो कि जितने वर्षका व्याज 
निकालना है. मूलधनसे गुणन करनेपर ्न्यधन दोगा. अन्यधनमेसे मूलधन 
धटानेपर व्याज बचेगा 
 उदाहरण--५००) का ३ वर्षका ४) सेका सदसे व्याज वता्रो, जव 
व्याजपर व्याज देनादो १. 

१००) का व्याज ४} तो ५००] का तरैराशिक्से , 
१००) ५००] ४] ५००४ = २०) पहले वैका व्याज 


मूलधनमें जोड़ा ५००] + २०) = ५२०} 





